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` 4... पुस्तक भण्डार = नयानानम ५ 
\ इसे पुस्तकके प्कएक का नया पत ` 








प्रकाशकोय वक्तव्य 


| पि कपिल प्रणीत सांस्य-व्स्तरे का भाष्य प्रसिद्ध ताक्रिक स्वर्गीय 
श्री स्वामी दशँनानन्द जी महाराजने किया हैँ । इस पुस्तक के बारह संस्करण ` 
विभिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकारित होःचतुके हैँ । ईरवर की अ्रसीम कृपा (ते भ्रव 1 
हम इस पुस्तक की तेरहवीं श्रावृत्ति प्रकारित कर रहे हैँ । ५ 
`  -श्रीस्वामी जी के प्रसिद्ध प्रइनोत्तर के साथ-साथ भाष्य करने की दरौली ` 
को जनता ने इतना पसन्दक्ियाहैकिस्वामीजीके सभी ग्रन्थों के दस-दस ` 
 बारह्‌-बारहसंस्करणहोनतकेहै। (9 
श्रीस्वामी जीने इस शास्त्र के मुख्य सिद्धान्त मनुष्य जीवन का उदेश्य, 
भुकिति के साधन, दुःख-सुख की विवेचना, प्रकृति के कार्यो काज्ञनहृए्‌ विना. 
मुक्त नहीं हो सकती इत्यादि गृढ़ ग्रन्थयो को इस प्रकार सुलकायादहैकि 

प्रत्येक पाठक की समभ मे सरलतासे श्रा सके 11 











 यथासाघ्य यह भी प्रयत किया गयाहै कि पृस्तकमे व्रुथियां न रहने. 
पावें 1 प्रे कौ मातराग्नों श्रादिके टूट जने की भूलेक्षम्यरहै। कागज, छपाई, 
गेट-अ्रप का विशेष ध्यान रक्लागथादहै। साथही हमने वतमान महुगार्ईके 
समय मे भरसक प्रयत्न क्रिया किपृस्तककामूल्यकमसे कम र्वा ` 
जाए} फिर भी यदि सज्जन वृन्द प्रचारार्थं मंगवेगे तो विशेष ध्यान रक्चा 














शी लवी नी 


1 भ्रनुवादित न्यायदर्शन, वैशेषिक दशन, योग-दशषेन ` 
भादि शीघ्र प्रकासि 1. 


प्रापकी सेवा में प्रस्तुत करेगे । 





ध ५ । ( -- प्रकाशक 








षा रीका 


प्रथमोऽध्याय 


प्र०--मनुष्य-जीवन का मुख्य उदेश्य क्यादै?. 

उ ०--श्रथ च्रिचिधदुःखात्यन्त-निवेत्तिरत्यत्तपुरषाथः \\ १ ॥ 
थं-तीन प्रकार के दुःखों का म्रत्यन्ताभाव हो जानाप्राणीमात्र < 
५ का मूख्य उहहुश्यदं। ५ च 
` ; प्रर-तीनप्रकारके कौनसेदु.खर्है? 
उ०--भाध्यात्मिक, श्राधिभौतिक श्रौर अआ्राधिदंविकं। 
प्र०--श्राध्यात्मिक दुःख किसको कटते है ? 1 
| उन्-जोदुःख चरीरान्तर में उत्पत हो, जेसे-ईष्या, देष, म 
लोभ, मोह, क्लेश रोगादि 1 ¢ 
प्रज्~-्राधिमौतिक दःखं किसेक्हतेर्है? 04 
`  उ०्-जोश्रन्य प्राणियों के संसं मे उत्पन्च. हो, जैमे-सपेके र 
 # काटनेयासिह्‌सेमारेजानेया मनुष्यों के परस्परयृदधसेजोदुःख 
, ` उपस्थित हौ, उसे प्राधिभौत्तिक कहते हैँ । 4 
प्रऽ्~-्राधिदैविक दुःख कि्षको कहते 4 
`  .उग्-जो दुःख दैवी ्ाक्तयों प्र्थात्‌ श्रगनि, वायु या जलके ` 
 न्यूनाधिक्य से उपस्थित हो, उनको ्राधिदेविके कहते हँ ५ 









५४ च ४ ॥ | ध ५ 0 


` प्र्-समयके विचारसे दुःख कितने प्रकारक होते 
`  उन्-तीन प्रकारके श्र्थात्‌ भूत, वत्तमान, श्रनागत 
ब्रण-क्यादइन तीनोंके लिएपृरषाथे करनाचािए? 
`  उ०-केवल श्रनागतके लिए पुरुषा्थे करना योग्य दहै, क्योकि - 
 भूततोव्यतीतदहोजनेकेकारणनाडहोदही गया श्रौर वर्तमान 
 हसरेक्षणमेभूतहौ जाता है, प्रतएव यह दोनों स्वयं नाशदहौ जाति. 
दहै, केवल श्रनागत का नाज्ञ करना भ्रावश्यकीयदह। 4 
।  प्रण्-जो दुःख ग्रभी उत्पन्न नहीं हम्रा याजो क्षुधा-प्रभी नहीं | 
लगी उसका नाश किस प्रकार हौ सकता है ? 1 
`  उन्--कारणाभावात्‌ काधर््ाभिवः (वंशेषिक) ५ 
 भ्र्थ-कारणकेनाशहोनेसे कायंका नाशहो जातादहै,भ्र 
एव दुःख के कारण का नाश् करना चाहिए, क्योकि कारण के ना “ 
प्रनागत दुःखकानालहो जातादहै। जेसा कि महि पतन्नलि ` 
ते लिखा है हियं इःखमनागतम्‌ । | 
 श्र्थ--प्रागामी दुःख हिय" ्र्थात्‌ त्यागने योग्यदहै, उसीकेदूर्‌ ` 
करने का प्रयत्न करो १; ३ 
` प्र०--दइस सव्य शास्त्रमे किस वस्तु का वणेन कियागयाहै? 
` उ०--हिय' ब्र्थात्‌ दुःख दानः भ्र्थात्‌ दुःख निवृत्ति। हेयं 
हेतुः मर्थात्‌ दुःख के उत्पन्न होने का कारणं “हानोपायः ्र्थात्‌ दुब | 
के नाश करते काउपायं। 4 ४ 2: 4 
क्या दुःख श्रन्न प्रौर ग्रौषव इप्यादिसेद्रूरनहींदोता? 
{र गरत्यन्त निवृत्ति किसी प्राकृतिक वस्तु से नहीं हो ध 




























यनु व्‌ वत्तिदक्षनात ।॥ २। 









श्रथ--दष्ट पदार्थो श्र्थात्‌ ग्रौषधादि द्वारा दुःख काम्रत्यन्ताभावे ` 
हो जाना सम्भव नही, क्योकि जिस पदाथं के संयोगसेदुःखदरुर्‌ 
 होताहै, उसके वियोगसे वही दुःख फिर उपस्थितं हो जाताहै, 
लेसे-्रग्निके निकट वेने या कपड़के संसगेसेीत दुर होताहै 
८ श्रौरश्रग्निया कपड़े के भ्रलग होने से फिर वही शीत उपस्थित हो. 
जाता है, अ्रतएव दष्ट पदाथ घ्रनागत दुःख की ग्रौषध नहीं 
 प्र~क्यादुष्ट पदाथ दुःख की श्रत्यन्त निवृत्ति का कारण ` 
` उन्-नहीं। ५. 1 
अ०्-प्रात्यहिककषुलप्रतीकारवत्‌ तत्प्रतीकारचेष्टनात्‌ पुरषा- 
 थत्वम्‌ ॥३। 
| श्रथ-नित्यग्रति क्षुधा लगती है, उसकी निवृत्ति भोजन सेहा 
र॑ जातीदै। इसी प्रकारश्रौरदुःखमभी प्राकृतिक वस्तुग्रों से द्र हौ 
८ सकते हैँ भ्र्थात्‌ जसे श्रौषध से रोग की निवत्तिहो जाती है, अ्रतएवं 
वतमान कालकेदुःखदष्टपदार्थोसेदृरहोजातेरहैः इसी को पुस्‌ ` 
षाथ मानना चाहिए । ५ 
 उ०--सर्वासम्भवात्‌ सम्भवेऽपि सत्वासम्भवद्धयः प्रमाण- 
 कुकालः।। ४ ॥ | क 

५ श्रथे--प्रथम तो प्रत्येक दुःख दुष्ट पदार्थोसेदुर ही नहीं होता, ` 
4 क्योकि सवं वस्तु प्रत्येक देश श्रौर कालमें प्राप्तनहीं हो सकती । ` 
~ यदिमानमभीले कि प्रत्येक भ्रावद्यकीय वस्तुएं सुलभ मीहों;तथापि | 
उन पदार्थो दुःख काब्रभाव नहीं सकता, केवल दुःखकात्तिरो- 
भाव कुकालके लिए हौ जायेगा, ग्रतएव वृद्धिमान्‌ को चाहिएुक्ि 
` दुष्ट पदार्थोसेदुःख दूर करनेकाप्रयत्नन क्रे, दुःखं के मूलोच्छेदे ` 
करने का प्रयत्न करे, जैसाकिलिखादहै- ५ 























उत्कषदिपि मोक्षस्य सर्वत्किषंश्र तेः ।\ ५ ॥।! ५ 1 
, भ्रथ--मोक्ष सव सुखो मे परे है ग्नौर प्रत्येक बुद्धिमान्‌ सवसेपरे 
 पदाथकीदहीदइन्छाकरतादहै। इसहितुसेदुष्ट पदार्थाको छाडकश्‌ | 
 मोक्षके लिए प्रयत्न करं, यही प्राणियों का मुख्य उदेश्य ५ ५५८ 
 अक्छिषर्चोभयोः।॥। ६।। 4 
 - श्रथं-यदि मोक्ष कोग्रन्य सुखोंके समान मानाजावे तो दोनों | 
ब्रातं समान दहो जारवेगी, परन्तु क्षणिक मुख को महाकल्प पयन्त सुखं ` 
 कै्षमान समभनावड़ी मूखेता है। 
८ --तुम जो मोक्ष को सवम उत्तम जानते हो श्रौर मोक्ष द्टनै 
को केहूते है, दटना वही दहै, जो वन्धनमें क्या यह जीव बन्धन ^ 
महै? यदि कटो कि वन्धनं षतो वह्‌ वन्धन उसका स्वाभाविक 
गृण है यानेमित्तिकि? 1 
उ०--न स्वभावतो बद्धस्य मोक्षसाधनोपदेश् विधिः !\ ७ 













नहीं, क्योकि वह्‌ गृणी स अलग हो टी नहीं सकता 

८ स्वभावस्यानपायिर्वादनचुष्ठानलक्षणमभ् {साण्यम्‌ 1 ८1 | 
प्रथ--स्वाभाविक गण के अ्रविनागी होने से जिन मन्त्रौ मेदुःख र 
रनेका ग्यारह, वे सव प्रमाण नहीं रहैगे, ` 








समाने दै, घ्रतएव दुःखं जीव का स्वाभाविक गुण नही, किन्तु नैमि- ` 
 त्तिकंहे। | 
`  प्र०--शुक्लपटवद्बीजवच्चेत्‌ः) १०॥ 

श्रथ-स्वाभाविकगुणकाभीनार हो जाता है, जैे-श्वेत 
वस्त्र का श्वेत रंग स्वाभाविक गण है, परन्तु वह मेला लाल हो जने 
सेनष्टहोजाताहै। इसी प्रकार बीजमेश्रकुर लिने का स्वाभा- 
विक गुण है, परन्तु वह्‌ बीज के जलादेनैसेनष्टहो जातादहै, प्रतएव ` 
यह्‌ विचार करना ठीक नहीं | ध 
उ०--हक्त्युद्धवानुःदूवास्यां नाश्षक्योपदेलः ॥ ११॥। ६ 

श्रथ--उपयु क्त उदाहरण स्वाभाविक गुण के भ्रत्यन्ताभाव का. 
स्वेथा भ्रयुक्त व ग्रप्रामाणिक है, क्योकि यह्‌ तो शक्तिके लुप्त कवे. 
, - प्रकट होने का उदाहरण है; क्योकि यदि रजक के धोने से पुनः यहे | 
वस्त्र श्वेत न हो जाता तब यह्‌ ठीक होता इसी प्रकार जला हुश्रा 

बीज श्रनेक ्रौषधियों के मेल से ठीक दहो जातादै, श्रतएव यह्‌ कथन्‌ ` 
रीक नहीं कि स्वाभाविकमगुणकामभी नाल हो सकता हं ध 


प्र०--यदि मान लियाजाये किदुःखजीवका स्वाभाविक गुण ` 
 नहींतो किनकारणों से दुःख उत्पन्न होता है? मेरी सम्मतिमे तो. 
सृष्टिकाले दुःख उत्पन्नहोताहैग्रौरसुष्टिकेनान्ञसे दुःख नष्ट 
 होजातादहै। इसहेतुसेदुःखकाकारणकालदहै? | 


















उ०- न कालयोगतो व्यापिनो नि्यस्य सवंसम्बन्धात्‌ ॥! १२ ॥ | 
श्रथे-दुःख कालके कारण से नहींहो सकता, क्योक्रि काल सवे- 
व्यापक शौर नित्यहै ओर उसका सबसे सम्बन्ध है 4 प्रतएव काल 
 केहितुसेतो बन्धन ग्रौर मुक्त हो नहीं ८ क्योकि यदि कालदही | 





प्र०--तो क्या देश-योग से दुःख उत्पन्न होता है ? क्योकि क्हुत- | 

 सेलोग यह्‌ कहतेदहैँकिग्नटकपारजानेसमे पापहोतादै प्रौर उससे 
दुःख उत्पन्नहोतादहै?. 0 ध 
` . उ०्-न देश्योगतोऽप्यस्मात्‌ \\ १३॥ 


भ्रथे-चूकिकालकेश्रनुसार देशभी सवेव्यापक श्रौर सवसे 
सम्बन्ध रखने वाला तथा नित्य है, इसलिये देश्च-योग से वन्धन नहीं | 
हो सकता! ६ . 
` प्र०-तो फिर क्या ्रवस्था प्र्यात्‌ दशाभ्रं केहैतुसेदुःख 
उत्पन्न होताष्दै ? क्योकि तीन अवस्था भ्र्थात्‌ जाग्रतत, स्वप्न 
श्रौर सुषृस्तिया वाल्यविस्या या युवावस्थाप्या वृद्धावस्या इन छः 
दशाश्रों मे किसके हेतु से दुःख श्रौर बन्धन होताहै? ४ 1 
 उ०-- नावस्थातो देहधम्मत्वात्‌ तस्याः \ १४॥! 


` श्रथे--इन दशाभ्रो से भी दुःख उत्पन्न नही हौ सकता, क्योकि 
काल, युवा ग्रौर वृद्धावस्थारारीरकेधमंर्है। यदि{म्रन्य केधमे से 
भ्रत्य का बन्धन माना जाये तो सवेथा अ्नन्यायदहै, क्योकि किसीदुसरे 
बन्धनयुक्त मनुष्य के धमे से कोई सूक्त वन्थनमें पड़ जायेगा म्रौर॑ं 
मुक्त के धमं से कोई बद्धमूक्त हो जायेगा । ५ 



















--यह्‌ जीव सवथा श्रसंग है, इसका वात्य, वृद्ध रौर युवावस्था  । 





भथ-वेदविहित या निषिद्ध कर्मो से जीवका बन्धन रूपी दुःख 
उत्पन्न नहीं होता, क्योकि कमे करना भी शरीर वा चित्त काधमे 
 है। द्वितीय कमं शरीरसेहोगाश्रौरशरीरकमंकेफलसेहोतादै ` 
~ तो भ्ननवस्था दोष उपस्थित हो जायेगा । तीसरे यदिशरीरका कमै ` 
` अ्रात्माके बन्धनकाहेतुमानाजवेतो बन्धनमेहृएजीव के कम 
से मक्त-जीव का बन्धन होना सम्भव हो सकतादहैः श्रतएवकर्मद्रारा 
` बन्धन उत्पन नहीं होता । 0 


ए ०--तो हम द्ःखशूप बन्धन भी चित्त को ही मान वेगे, उस 
छ ्दशामे चित्तके कमं द्वारा चित्त को बन्धन होनेसे कोई दोष नही 


उ०--विचित्रभोगानुपपत्तिरन्यधस्मेत्वं ।\ १७।। 





. श्रथ--यदि दुःख भोग-रूप बन्धन केवल चित्त काधममानाजाये 
तो नानाप्रकार के भोगमेसंसारप्रवृत है, नहीं रहना चाहिए, क्योकि 
 जीवकोद्रःखहोनेकेबिना हीयदि दुःख का भ्रनुभवकरत्ता माना | 
 जायतो सारे मनुष्य दुःखी हो जायेगे, क्योकि जिस प्रकार दुल का ` 
सम्बन्धनदहोनेसेजेसेदुःखीप्रतीतदहौतादहैएेसेहीद्ःखके न हीने 
परसबलोगदुःखीहो सक्ते हैः श्रतएवकोर्दुखी या कोई सुखी ` 
इसप्रकार श्रन्यप्रकारकाभोगनहीहोस्केगा। “4 
अरन्-क्याप्रकृति के संयोगसे दुःख होता । न 
क ५  उ०--कृतिनिबन्धनाच्चेन्न तस्या श्रपि पारतच्त्यम्‌ 1! १८॥ 
 श्रथे--यदि वन्धनका कारण प्रकृति मानोतो प्रकृति स्वयं ही. 
स्वतन्त्र नही, तो परतन्त्र प्रकृति किसी को किस प्रकार बांध सकती 
 : इहै, क्योकि जव तक प्रकृति का संयोगन दहो तव तक वह्‌ किसी को 
` बांध नहीं सकती ओर संयोग दूसरे अधिकारे द: 












| (४ ५ ८ ( । १० 
` गयादहि? । | 
` उ०-न नित्यशुदधबुद्धमुक्तस्वमावस्य तदोगस्तद्योगादृते ।। १६४ ` 
 श्रथ-जो ईश्वर नित्य, बुदढ, वृद्ध, सृक्तस्वभाव दै, उसका तौ \ | 
प्रकृति के साथ सदेव सम्बन्ध है, इसलिये वह्‌ जीव स्प होकर दुःख 
नहीं पासकता, क्योंकि उसके गुण एक रसै इस कारणत्रह्म को 
















है 


 प्रक्रतिकेसाथधय)ग होता श्रोर व्ह सिथ्यान्नानके कारण बद्ध हो ४ ८ 
 जातादहै,जेसा कि म्रागे कथन होगा 4 
५ प्र०~-तो क्या अ्रविद्यासें ब्रह्यदही जीव दहो भयां है ग्रौर इव ट्ःखः 





, सम्भव नहीं, क्योकि ्राकाशके फूल की सुगन्ध किसीको भी नहीं 
 श्राती। यदि मायावादी जो श्रविद्या, उपाधि से जीव का बन्धनं 
 भानतेग्रविद्या को वस्तु घ्र्थात्‌ द्रव्य मानते हँ तो उनका सिद्धा 

उड जायेगा जैसा कि लिखा टै-- ५ 






 अरथे-यदिग्नविद्या को वस्तु मान लिया जावे तो उनके एकब्रद्ैत 4 
ब्रह्य के सिन्त का लण्डन्‌ हो जायगा, क्योकि एक वस्तु जो ब्रह्य है “3 
: सरी व्रवि्ा हो गई, इसलिये श्रत नर्हा}! ` 







` विजातीय विरुद्ध जाति वाले, स्वगत अपने भागं इत्यादिके भेद से 
रहित मानते हँ ग्रौर यहां श्रविद्या के वस्तु मानने से विजातिग्रथति 


+ दोगा | 

` प्र°--हम प्रविद्या को वस्तु श्रौर श्रवस्तु दोनों से पृथक्‌ भ्रनिवे- 
~“ चनीय॒ पदाय मानतेदै नसो 

विरुढोभयरूपा चेत्‌ ॥ २३ ॥ 

श्रथ--यदि दोनों से पथक्‌ मानो तो यह्‌ दोष भ्रा जायेगा 

उ० --न तादर्कपदार्थाप्रतीतेः ।। २४ ।। ॥ 
थ--दस प्रकार ्रविद्या वस्तु अवस्तु से पृथक्‌ नहीं हो सक्ती, 









हो गई, फिर ञ्ननिवचंनीय किस प्रकार हौ सकती है। यदि कहो ` ^ ॥ 
| | प्रमाण नही, तो उसकेद्ोनेकाक्याप्रमाणहै? ` 

` उरन्‌ वथंषट्पदाथेवादिनो वेक्ेषिकादिवत्‌।। २५ ८ 
श्रथे-हम षट्‌ पदार्थोको वशोषिक्‌ के सदृश नहीं मानते प्रार्‌ 
1 : त्याय के समान सोलह भी नहीं मानते हँ । इस कारण हमारेमत म 
~ सत्‌ श्रसत्‌ से श्रविद्या विलक्षणहोना ठीके श्रौर वही बन्ध का 
 उ०--म्रनियतस्वेऽपि नायौविततकस्य संग्रहोऽन्यथा बालोन्मत्तादि- क 
 . ` समत्वम्‌ | २९६ ४ = ५ 
अ्थे-ग्राप पदार्थो की संख्या का नियम मानें चाहे न माने, त 

परन्तु सुत्‌ ्रसत्‌ से पृथक्‌ कोई पदार्थं विना युक्ति के माननीय नही ` 












री जाति का पदार्थं उपस्थित होने से ब्रद्रैत सिद्धान्त का खण्डनं 


५ क्योकि एेसा कोई पदाथं नहीं जो सत्‌ श्रसत्‌ से पृथक्‌ हो श्रौर यहा 
यहु भी प्रश्नं उत्पन्नं होताहैकि तुम्हारी श्नविद्या के भ्रनिवच॑नोय 
होनेमेकोरईप्रमाणदहैया नहीं) यदि कहो ्रमाणर्हैतो वह प्रमेय 


९५ 





हौ सकते। नहीं तो इस प्रकार बालक श्रौर उन्मत्तका कहना भी ` 
, व्टीक हो सकताहै। जिस प्रकार बालकं ग्रौर उन्मत्तका कर्टैना 
 -युक्ितिशून्य होने से प्रामाणिक नहीं, इसी प्रकार तुम्हारा कट्ना मा 
 ्रसंगत है) ४ 4 
प्र-तो क्या जीव ग्ननादि वासनासे बन्धनम पडा; 
उ०-नानादिविषयोपरागनिमित्तकोऽप्यस्य )। २७ (4 
श्रथे--रइस प्रात्मा को ग्रनादि-प्रवाह्‌-रूप-वासनासे बन्यन हीना 
 भीश्रसरम्भव मालूमदहोतादै, क्योकि निम्नलिखित प्रमाणसग्रबुद्र | 
५ श्रतीत होता छ ५. 
न बाह्याभ्यन्तरयोरपरञ्योपरञ्जकभावोऽपि देशस्यवधानात्‌ सर घ्न- | 
-स्थपाट लिपुत्रस्थयोरिव ।! २८ ॥। 


श्रथ--जो मनुष्य जीव-ग्रात्माको सरीरमें एकदेशी मानते 
इस कारण जीव-ग्रात्माकावुछभी सम्बन्ध ब्राह्म विषयों सेनहीं 
रहेगा, क्योकि भ्रात्मा प्रौर जड के बीच ग्रति देशका ग्रन्तर है, | 
जसे पटने का रहने वाला विना श्रागरे पहुचे वहाकैर हने वालको 
हीं बाघ सकता, इसी प्रकार बाह्य इन्ियो से उत्पन्न हुई वासना ` 
श्राभ्यन्तरस्थ ्रात्माके बन्धन काहेतु किस प्रकारौ सकतीदहै | 

लोकमेभीरेसाहीदेवाजातादहैकि जव रगभ्रौर वस्त्रका | 

































भी विषय वासनासेक्ढहौो सकतादहै, यहु कहना प्रयुक्त हीह; 
क्योकि-- 1 ~ 1 
हयोरेकदेगलध्योप रागान्न व्यवस्था \) २६९ ।) 


जब श्रात्मा ग्रौर इन्द्रिय दोनों को विषय-वासना मे षवधा हमरा 
मानोगे तो मुक्त ग्रौर वन्धनमे रहने वाले का पता भी नहीं लगेगा} 
इसका प्राशय यह है कि जवं प्रात्मा भ्रौर इन्द्रिय दोनोंही विषय ` 


वासना से समान सम्बन्ध रखते हैँ तो इन्दियों का बन्धनन कहकर ` 


वासना से भी बन्धन नहीं होता ( च 














प्रदष्टवह्ाच्चेत्‌ ।\ ३० \\ 


 पर्-तोक्या फिर श्रदुष्ट श्र्थात्‌ पूवे किये धम-प्रधममसेजो एकः 
+ भोग शक्ति पेदा होती है उससे बन्धन होताहै? 


०--न द्रयोरेककालायोगादुपकार्योपिकारकभावः। ३१॥ 
¢ श्रथ-जव तुम्हारा बन्धन श्रौर अ्रदष्ट एक काल मे उत्पन्न होते 
हतो उनमें कर्ता भ्रौर कम नहींहो सकता, क्योकि तुम्हारी दृष्टि 
से दूसरे प्रात्मा के म्रदुष्टसे दूसरे श्रात्माका बन्धनरूपदोषहौोगा॥ 
प्र०--पुत्रकम्भवदिति चेत्‌! ३२॥ 1 
¢ श्र्थ-जिसप्रकार उसी कालमेतो गर्माधान किया नाताहै ` 
 श्रौर उसी समय उसका संस्कार किया जातादहै, म्रतएव एक कालमेः 
` उत्पन्न होने वाले पदार्थो मे पूवं कथित सम्बन्धहो सकता है? 


 उ०- नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रि र 


मे संसार प्रस्येक क्षण मे बदलतादहैतो एक स्थिर प्रात्माकेनहोनै 


श्रय-तुम्हारे मतमेंतो एकं स्थिर जीवात्मा ही नहीं जिसका 
` गर्भाधानादि से संस्कार किया जावे, भ्रतएव तुम्हारा पृत्र-कमं वाला 


: ` ` दुष्टान्त ठीके नहीं } यह दष्टान्त एक स्थिर श्रात्मां माननेवा्लोके ५ 
मतमेतो कुछ वट भी सकता है। ४ | 


=. पखननं भी (क्षणिक) एकक्षण भर रटने वाला है, इस- स-- 
लिये उसका कारणश्र्थात्‌ नियम नहींया अ्रभावही उसकाकारण | 
` दै श्रथवा वह्‌ विनाकारणदही 

उ०---स्थिरकार्य्यासिद्ध : क्षणिकत्वम्‌ । ३४ ॥ 


 '  श्रथ--यदि तुम वन्धनं को (क्षणिक) एकक्षण रहने वालामानो 
तो उसमें दीपरिखा ब्र्थात्‌ दीपज्योति के समान दोनों काकोई 
¦ स्थिर कायं उत्पन्न नहीं होगा) इसे श्रगले मूव्रसे स्पष्ट करते 
कि कायं का क्षणिक माननेमे क्या दोषदहोगा। 
































। ने प्रत्यभिन्ञाजाघात्‌ ।\ ३५ 


 श्रथं--लोक मे कोई भी पदाथं क्षणिक) ब्र्थात्‌ एक क्षण रहने 
वाला नदीं, क्योकि यह्‌ ज्ञानके स्वधा विरुद्ध हे, क्योकि प्रत्येक 
मनुष्य यहु कहता हुन सुनाई देता है कि जिसको मने देखा उसको 
सपः दृष्टान्त यहदै कि जसे यदिएक घोड़ा माल्‌ लिया 
दीकेमतमे परीक्षा करके मोललेना ग्रसम्भवदहै, 
घोड़े को देखा धा तव श्रौर घोड़ा था,जिसक्नण 
ं हाथ लगाया तक श्रौर था, दुबारा देखा तव श्रौर टुता, इस कारण 4 
 कायंहो ह रो ¦ ही नहीं सकता । प्रतएव जिसके लिए दष्टान्तनदहये 
बन्धनादि क्षणिक नहीं वरन्‌ स्थिरदैश्रौर 








न 












 श्रथं-यह्‌ कहना कि जगत्‌ एकक्षण रहता है श्रुति श्र्थात्‌ वेद ` 
श्रौर न्याय प्र्थात्‌ तकं सेस्वेथा विरुढ दहै, जैसाकिलिखाहै-- 
सदेव सोम्येदमग्र रासीत्‌ 1 ५ 

 श्रथ--हे सौम्य ! इस जगत्‌ से पहले भी सत्‌ था श्र्थात्‌ जगत्‌ 
ककारणथा। 4. ५ 
तत एवेदमग्र श्रासीत्‌' ८ 0 
 श्रथ--इस सृष्टि से पहले यह्‌ जगत्‌ तमोरूपं श्रथति नामं रूप- 1 १ 


यह्‌ बन्धनरूप दुःख नतो क्षणिक दै, विना कारण हीहै)श्रौर 
म्रमाण लीजिये- । | 1 
4 द्ष्टान्तासिद्ध इच ।। ३७ ॥। | | 
 श्रथ-क्षणिकमेंजो दीपशिखा का दष्टान्त दिया वहु श्रयुक्तंहै 


#/ 
+ 


ज्ञान जो कायं मे है इससे पृथक सतृरूप था भ्रौर न्यायसे इसलिये 
विरुद्ध रै कि श्रसत्‌ सेसत्‌ किसी प्रकार हो नहीं सकता, इस कारण 


क्योकि क्षण एेसा सृक्ष्मकाल है कि जिसकी इयत्ता (अ्रन्दाजा) नहींदहो 
सकता भ्रौर न उसकी कुछ इयत्ता (तादाद) ह ्रौरप्रत्यक्नमेदीप- 
शिखा कई क्षण तक एक सी बराबर रहती है, यह्‌ कथन भी 
सर्वथा श्रयुक्तदै भ्रौर क्षणिकवादियोंके मतमेएक दोषयह्‌भी 
 होगाकि कारण भ्रौर कायभाव नहींषहो सकेगा श्रौर जव कारण 


 कानियमनरहातो किसी रोग कौ श्रौषधघ, जो निदान भर्थात्‌ 
कारणके ज्ञान जो जानकर उसके विरुद्ध रक्तिसे की जाती 


है, नहींहो सकेगी श्नौर संसारम जो घट कारण मृत्तिका को माना 


जाता है सवेथा न कह सकेगे, क्योकि जिस क्षण मे मृत्तिकाघटका । 







बनाने मे कुलाल कौ प्रवृत्ति नहीं होती मरौर यदिदोनों कौ प्रथा 
मृत्तिका ष श्रौर घट की उत्पत्ति एक ही क्षण मे मानं तो दोष होगा-- श 1 


कारण है वह्‌क्षण श्रव नष्ट हो गया ्रौर यह्‌ कहना सवथा श्रयुक्तदहै ` 
कि मृत्तिकाघट का कारण नही, क्योकि बिना कारण जनिष्ट 





जिसमे का्यै-कारण की उत्पत्ति एक साथही हौ । यदि क्षणिकृवादीः 


` घट कायं उत्पन्नहोगयातो इसमेभीदोपहै 


।  उत्पत्चहो सकतादहै? इसलिये जव तक उपाद्मन कारण नमान 


युगपज्जायमानयोनं कार्ययकारणभावः । ३८॥ 


 श्र्म--जो पदार्थं एक साथ उत्पन्न होते दहै उनमें कायकारण 
भावे नदीं हो सकता, क्योकि एेमां कोड दुष्टांत लोक्‌ सं नहीं 













यह कहं कि म्रत्तिका श्रौर धट क्रमेर, पहदे मृत्तिका कारण फिर 


पर्वापाये उक्तरायोगात्‌ ।\ ३९ 


` श्रथ--इस पक्षमे यह दोपदहोगाकियपूवंक्षण में मृत्तिका उत्पन्न 
इई, दुसरे क्षण मे नष्ट हुई, तव पीन उसमे कार्यरूप घट कथोकर 


जये तव तक काथं की उत्पत्ति नहीं हो सकती । प्रतएव कायकारण 
भाव क्षणिकवादियो के मतसे्िद्धनहींदहोसक्ता। 4 
 . उ०्~-तन्यवे तदथोगादुमयन्यभिचारदयिन \} ४० ॥ 


 शर्थ-कारणकी विद्यमानता से श्रौर कायंके साथ उसका 
५ सम्बन्ध न मानने से दोनो दशाग्रो मे व्यभिचार दोपदहोनेसेकारण- | 
कायं का सम्बन्ध नहीं रहता । जब कायं वनताथा तवतो कारण 
 नहींथाग्रौर कारण हृम्रा तब कार्यं वनने का विचार नही, अतएव | 
` क्षणिकवादियों के मत में कार्यकारण का सम्बन्ध किसी प्रकार हो | 
^ नही सकता (1 1 
`  ग्र०--जिसप्रकार घटका निमित्त कारण कुलाल प्हलेमेही +| 
माना जाता दै, यदि दसी भाति उपादान कारणभी माना जतवेतो 
 क्याशंका ह 
उ०--पूवभावमात्रं न नियमः} ४१) 


श्र्ै--यदिकारणको नियतन मानकर पूवंभावमात्रही माना 














~ ~>: नदो दा श्रध ह ष्क्‌ तरह, इषुः र 
ने से जीव को सर्वदा प्राप्त, सदैव 
उससे भी वः नहीं दहो सकता 


म £ भ 





५ पंच प्राण, एच उपप्राण्‌, पच जानेन्द्रिय मत, ्रहुकैर इन | 


उदा विल्कुल पृथक्‌र्दै। | (4 


से सम्बन्धहो जाता 
म्बन्धं नहता नही जाता 








व कनही: 
जब अ्रतपक्ञता स्वाभाविक गुण है रौर स्वाभाविक का 
हीं सकता, वस कारण रहा, ता काय-बन्वन सदेव रहेगा { 
जस प्रकार वायु स्वभाव से उष्ण बीत से अर्ल द" 


ही जीव बन्धन मवति से पृथक्‌ है। थे दोनों गुण नैमित्तिक €” 
 श्रनादि है ्रौरस्वलूप से सादि होतेह 


यतका रणा्तुच्ितिध्वन्तवत्‌ ॥ ५६।। 
जिस प्रकार मन्द श्रन्धकारसेजो सपमे चांदोकाज्ञा 


ने स्पकाज्ञान दै, उसके नाश करने का नियत उपाब्‌ 

काश का होना, किन्तु प्रका के विनं व उपाय 
ष्ट नहीं हो सकता 1 इसी प्रकार ्रविवेक से उत्पन 
वल्धन छ, उसके नष्ट करते का उपाय विवे 








वरण करने वाला, तमोगुण प्रावरणं करने वाला जव ये नं 
स दशा कानाम्‌ प्रकृति हैः क्योकि वतंमा- 











क्योकि उपनिषद्‌ मे लिखा 





धट ग्रौर मृत्तिका के साथ प्रकरति कासमान सम्बन्ध'है, प्रातिः ८ 
परम्परा से प्रकृति दही षट ग्रौर मृत्तिकाका कारण हैस्मीर निर 





॥ 10 1 


| ` : ` पु शः + 

















नादस्तुनो वस्तुसिदिः 11७61 

उ०--जो श्रविद्या द्रव्व नहींहै केवल गण मात्रद्वेया कौ वस्त्‌ 

नहीं है, उससे यह जगत्‌ जो द्रव्य श्रौर वस्तु है, किंस प्रकार उ्यन्न 

ह सक्ता दैः क्योकि गुणद्रव्यका एक श्रवयव होता दै ए 

अनयवसे म्रवयवी की उत्प्तिनही दहो सकती ग्रौर ना भ्रभाव 

भावे कौ उत्पत्तिहोतीदहै; जसे मनूष्यके सींग नहत उस सीगसे ` 
न कंसे दन सकती दहै) | | | 1 


















स्त के पदार्थाका जाग्रतत ्रवस्थ 

0५4.) त॒ किसी द्रि प्र त्रुः द - ॥ न प्र श्ल ः 
रोगं भी श्रवस्थामे सब वस्तुग्रोंको पीला प्रती 

ह्‌ पीलापन २ त य नही । जगत्‌ इस प्रकार कै किं 
क व चे 






















ईइ... 
















`. प्र नेतिनेति इस प्रकार की श्रुतियों का क्या ग्रथ 
करोगे ? | | न ५ 

उ०्-श्रुतियं ब्रह्य का जगत्‌ सेमभेद याने भिन्नता को बताने 
|  , वालीहैग्रौर जगत्‌ को स्वह्प से श्वस्तु वतलाने वाली नहीं 
८  भवक्तयोगेनतत्सिङ्धिरभाकषे तद्डाव्यमत्‌ कुचस्तरां तत्सिद्धिः ॥८१।। 


| ग्रथ-कारण केहोनेसे उसके संयोग सेकायं क्न सक्ता दह 
 शओ्रौरकारणकेश्रभाव ये किसके योगसे द्रव्यरूप कायं बनेगा, जेसे-- 
` मभिटीके होनेसेतो उसका घट बन जायगा, जब मृत्तिकानहींतो 
 किसका घट बनेगा ? ( 

| ०--तुम प्रधान प्र्थात्‌ प्रकतिको क्यो कारण मानतेटो? कमं 
कले मानना चाहिए 1 
उ०--न्‌ कम॑ण उपादानत्वायौगात्‌ || ८२ 


त 


 होतादै। यदि कहो हमरेसी कल्पनाकरतेरहै,तो कत्पनादष्टिके ` 


| कमं शब्द से ग्रविद्याश्रौरगुणोँको भी लेना चाहिए, वह भी उपादान ` 
| . के योग्य नही (४ 


पुरुष श्र्थात्‌ ज ५ 
जितने कायैः वे दूसरे के वास्तेरहै, क्योकि उसमे स्वयं मोग- 
सवित नहीं । ्रव पांच सूतो में मुक्तिका कारण कमंनहींविवेकट्ैः 
अहं कटि. । 


प्रथे-कमं से जगत्‌ कौ उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योकि करमद्रव्य 
` तोदहँहीनहीं। द्रव्यके विना गणादिमे उपादान कारणहौनेकी 
योग्यता नहीं| कारण यहदहै किद्रव्यका उपादाने कारण द्वव्यहमी 


। श्रचु्तार प्रामाणिक श्रौर विरुद्ध होने से श्रप्रामाणिक ठै प्रर वैशिक 1 
र हुए गण ग्रौर कमं कहीं उपादान कारण होते नहीं । देखो यहां 


 यहूातक् ता बतलाया गया कि प्रकत्तिमे परिणाम 2 , परन्तु | | । 
वात्मा परमात्मा मे परिणाम नहीं | दुरे प्रकृतिके 








नानुश्रविकादपि तत्सिद्धिः साध्यत्वेनावृ्तियोगादपुरुषाथत्वम्‌ ` 

८३ 1 ए ^ 
 श्रथं-यहतौ पहलेही कह्‌चुके द किदुष्टि पदार्थावाकमसे 
५६. द्‌ःखात्यन्त निवृत्ति नदीं होती । भ्रव कहते हैँ कि ज्ञान के विना वेदोक्त -+4 ` 
 करमसेभौसुक्ति नहीं होती, क्योकि वैदिककर्मोसे जो स्वगादिसुख “. 
मिलते हँ उनका भी नाशो जाता है, इस वास्ते यह पृरुषाधनहीं। ` 
पहले न क्म शरन्यधमेत्वात्‌' इस सूत्रमें कमं से बन्धन नहीं होता, 4 
` इसका खण्डन किया गया था, श्रव कमंसे मुक्ति होती इसकाभी 
खण्डन कर दिया ५ व 
॥ ८ प्र०--श्रुति मे बतलाया गयादहैकिदस प्रकारके कमंसेब्रह्मलोक 
कौ प्राप्त होकर ब्रह्मलोक कौ श्रायु तक पुनरावृति नहीं होती? 
उ०--तत्र श्रःस्तविवेकस्यानावृत्तिशरुतिः ।। =४।। ` 


श्र्थ-दसश्रुतिमेभी प्राप्त विवेकदीके वास्ते वेदिककर्मोसे 
ग्रनांवृत्ति मानी गर्दहै। यदि एेसानमानोतोदुसरीश्रुतियोंसेजो 
ब्रह्मलोक से पनरावत्ति का कथन करती हैँ, विरोध हौकरदोनोका 
प्रमाण नहीं रहेगा, इसलिए प्राप्त विवेक ही से मुक्ति माननी 
























(^ जिस क प्रकार दु ४ खसे दुःख काना नहीं होता, उसी प्रकारकर्मसे दुःखः 
कानार नहीं हो सकता, जसे-जल मे नहाने से सीत बदतादै,नाश 
नहीं होता, एेसे ही विवेक रहित कम से मुक्ति नहीहोती।! 















~ छ: 


अथ-- त्राह कम निष्काम दहो चाहे सकाम हो, परन्तु ज्ञान के 
विना मुक्ति का साधन नहीं ह सकता, क्योकि दोनों प्रकार के कर्मो ` 
मे साध्यत्व ब्र्थात्‌ शरीर से उत्पत्ति वाला होना समान दै प्रौर श्रुति ` 
त मेभीलिखादै न क्मेणान प्रजया इत्यादि प्र्थातिनतौकम से 
ॐ मुक्ति होती, नप्रनासे,नघनसे, ज्ञानके विना किसी सावन से ` 
` ~~ मुक्ति नहीं होती १ १. 









प्रज्ञान दुःख का विरोधी नहीं, इसलिये जान चे दुःव का 
नीद कमे दहो सकताहै 2. | 1 
४ ५ ` उ०्- दुःख जन्म-मरणसे होता है, जन्म-मरणकमसेदहीतेहै, 

केम प्रवृत्तिसे टोता दै, प्रवृत्ति राग-दरेष मे होती है, रागद्रेष सिथ्या- | 
 ज्ञानसेहीतेर्हैः जान मिथ्याज्ञान का विरोधी दै, जव मिथ्याज्ञान का 
 नाशज्ञनसेटो जायेगा तव उनको सन्तान दुःखादि उत्पन्न द्वी. 
# नहीं होगे । ४ श ५ 
प्र०--जवज्ञानको साधन मानोगेतो ज्ञानसाध्य होने सेभी. 
अक्ति दुःखरूपदहौ जायेगी, क्योकि ज्ञानमभीतो देहस्थ श्रात्मा 
को होगा प्रर ज्ञान साध्य होने से मूक्ति रेस ही प्रनित्य हौगी जेस 

उ०-- निजमुक्तस्य बन्यध्दसमान्र पर न समानत्वम्‌ ।। ८७ । 


ध श्रथ--क्म का फल तो भावरूप सुखं है, इसलिपरे कहं ्रनित्यदहै, 
- प्रन्तुज्ञानकाफलतोग्रविद्याका विना ल्प! जवं कार्याभाव ( 
 क्पनहींतो उसकानाशनं होगा । दृसरे कमं देहात्मविचिष्टसे होता | ॥ 
4 है प्रर उसक्रा फलं भी देहात्मा मिलकर भोगते परन्तु द विनं ॥ ध २. 
द इसलिये क्म का फल भौ विनाली ज्ञानात्मा का वरम श्रात्माभे ` 
 नित्यहौ सकता 1 
वक्वा आत्मा निनभुष्त है 1. ^ 











`. उ०-~--्रंविद्यादि दोषो सजो दःखं उत्पन्न होता है, उसके दूर 
` होने से जीवात्मा मुकिति सुख को लेता है । यहां श्राचायंच्छषपि का यह्‌ 
 आ्रा्यदहेकिस्वभावसे तो जीवात्मा वद्ध नहीं केवल श्रविवेकसे बध 
होता दै श्रौर्‌ श्रविवेकके नाश भे मुक्त होतादहै, तो मुक्ति ध्वसश्र्थात्‌ 
` नादरूप दै, मावस्प नहीं । 5 ५ 
 द्रयारेकतरस्थ काप्यसन्निकृष्टाथपरिच्छितिः भ्रमा तत्साधकतम 
म धत्तत्‌ त्रिविध परमाणम 1 ८ 
श्र्थ--ज्ञाताग्रनौर नेय के पास-पासहोनेसेजो ज्ञान होता दै. 
उसे प्रमा कहते हैँ! इस प्रमा के साधन तीन प्रकारके प्रमाण है-- 
एक्‌ प्रत्यक्ष, दूसरा श्रनुमान, तीसया चाब्द । जो पदाथं भौतिक भ्रौर ` 
` नजदीक है उनका ज्ञान प्रत्यन्त प्रमाण सं होता है श्रौर जो पदार्थं 
` श्रभौतिक तथा दुर, उनका शब्द श्रौर भ्रनुमानसे होता है, यहां हूर 
का श्राय परोक्ष है । जिन पद्यर्थ का तीन कालम प्रत्यक्ष 
तका शब्द प्रमाणसंवोषहोताहै। यहं शब्द का आ्रदय योगी 
पैर ईदवर को श्राज्ञा है । जहां भौत्तिक पदार्थो का परोक्ष होने मे 
दाब्द प्रमाण लिया गयादहै, वहां सत्यवादी प्राप्त पुरुषे का वाक्य. 
सभन चाहि | ष ५ 
प्र०--एक शब्द प्रमाणकेदो श्रथ क्यो लिये जवे? 
०--राष्द कहते है म्राप्तके वाक्यको ्रौर श्राप्त कहते है 
जिसने धमं से धर्मी का निदचय प्रिया, सो ञ्रमौतिक पदार्थो का | 
 -यथाथंज्ञानतो चिना परमात्मा श्रौर योगौ के दूसरे कोहो नहीं. 
सकता प्रर भौतिक पदार्थो के ज्ञानके साधन इन्छरियो केदहोनेसे . 
आप्त पुरषका वेकष्यभी प्रमाग माननाचाहिषएु। | । 
प्र०--क्या यह्‌ तीन दही प्रमाण है, उपमानादि नहीं ? 
| ध धक्यसिद्धिः ।। ८६ । 
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थ--इन तीन प्रमाणो के सिद्ध हने सेस पदार्थाकोसिद्धिही 
सकती है, इसलिये श्रौर प्रमाण सानने की भ्रावश्यकता नही, क्योकि ` 
 महात्मामनुनेलिलारहै-- क 


प्रत्यललञ्चानुमानं व शास्र च विविधागमम्‌ 
ध त्रय सुविदितं कायं ध्ेद्युडिमशपीप्ठतः कि 
अ्थं--प्रत्यक्ष, अनुमान ग्रौर दस्त के श्रनुकूल जानकर काथ म ५ 
करना चाहिए, क्योकि धमं कौ शुद्धि की इच्छा वालो की इच्छा 
इनसे पुरी दो सकती दै प्नौर ठपमानादि प्रमाण इन्दींकै अन्दर श्चा 
उ०-यत्सम्बद्ध सत्तदाकारोत्लेखि विन्नाने तत्‌ प्रत्यक्षे ।॥ ६० 
जिस सामने उपस्थित पदाथ के साथ ज्ननेच्छियका सम्बन्ध हौ 
 ्नौरमनक्ोभी उस इन्द्रियकेद्रारा उसका यथार्थं बोध दहो जये, 
तो उसे प्रत्यक्न ज्ञान कहते हँ रौर इस ज्ञानका कारण जानेन्द्रिय ग्रौर्‌. | 
मन कौ वृत्ति है । इसलिये मन रौर इन्द्रिये प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती ` 
दै रौर इनकां विषय केवल प्राक्त पदाथंहीदहँ। प्रत्यक्ष से श्रप्राक्रत ` 
` पुद्रार्थाकाज्ञान नहीं हो सकता । ५ ॥ 


प्र०--यौगियो को तीनों कालके पदार्थो का साक्षात्‌ ज्ञान हो क | 
सकता है ग्रौर योगी समाधि त्रवस्या मे ग्रात्मा ग्रौरभ्रन्दर केपदार्था 
को प्रत्यक्ष करता है, इस वास्ते तुम्हारा प्रत्यक्ष का लक्षण लीक १६ 


4 %) 


ती 0 0 | 
उ०--योगिनामबाह्यप्रत्यक्षस्वान्न दोषः || ६१ 


. ऋषयह्‌ लक्षण वाद्य प्रत्यक्षका है ग्रौर योगियों को श्रवा ह त 
 .. : प्रत्यल् भी हाता है, इसलिये योगियों का परत्यश्न वाद्य रूपस लोने सेः 
दोष नहीं} इसके लिए ग्रौर यक्ति देते = 1 | 












लीनवस्तु लब्धा तिश्यसम्बन्धाऽ्दोषः 1! €२ 

योगी लोग ठेसी वस्तु का,जोदूरहौग्रथवा दसरेकेचित्तमेहा, ` 
उसके साथही सम्बन्ध रखते, इस वास्तं योगियां के एस प्रत्यक्ष भः. 
दोष नही राता) ॥ | द 
 प्र°--योगियों का पेसाप्रत्यकश्च क्यो मानाजावे ? क्योकि वह 4 । 
साध्य भ्र्थात्‌ प्रमाण कौ ्रावश्यकता रखता है, इसलिये इद्दियग्राह्य 
 पदाथं काही प्रत्यक्ष मानना चाहिए ग्रौर म्रतीन्द्रिय पदार्थं काप्रत्यक्ष 
न कहना चाहिए र 1 
उन्~मन के इन्द्रिय होने से मानसिक प्रत्यक्ष भी मानना चाहिए । 
इसलिये मानसिक प्रत्यक्ष, जो यौगियो को होता है, वह्‌ सिद्ध दै साध्य 
॥ प्र०---प्रमाणवहहोताहं जो सवके लिए एकः सुम 







 उ०--जिसके मनमे मल, विक्षेप,ग्रावरण तीन दोष होउ 
मानसिक प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, जेसं--दपण से ग्रपनी श्रं देख 
सकते ह, परन्तु दपण के मेला तथा स्थिर न होने श्रथवा कर्द ` 
। ग्रावरण होने से नहीं देख सकते । जसे--गंगा मे यह शक्ति दहै कि 7 
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भी नहीं वहा सकती । इसो प्रकार मन सूक्ष्म पदार्थोकोजानस्क्ता कि 
द, परन्तु विक्षिप्त वृत्ति होने सेउसकी शक्तिका तिरोभाव दहो शि 
"जतो | शि 
 ्र०--इन्द्रियों के प्रत्यक्ष मानने रौर मानसिक प्रत्यक के न ५ छि 
^  माननेमेक्यादोषहोगा? “८.1 
उ०--ईहव रासिद्ध : । ९३ ।। 1) 
मानसिक प्रत्यक्षके न माननेसे ईश्वर कीसिद्धिनहोगी,स्योकि 
स्पनहोने से वह्‌ चक्षुका विषय नहीं, सुगन्धन होने से वहनासिका 
का विषय नहीं, स्सनदहोनेसे वह्‌ रसना का विषय नहीं। जब 
` वर काप्रव्यक्षनदहुश्रातो श्रनुमानमभीन होगा, क्योकि भ्रनुमान 
प्रत्यक्ष पूवेक होता है) जिसका तीन काल मे म्रन॒मान हो नहीं सक्ता 
ओरौर शब्द प्रमाणसेभी कामन चलेगा, क्योकि वेद के ईदवर-वाक्य ` 
 दहोनैचवेदको प्रमाण मानते) जव ईष्वर स्वयं अ्रसिद्धहोगा तो. 
उसका वाक्य वेद कंसे प्रमाण मना जायेगा? यहां ग्रन्योन्याश्रय 
 -दोषहै, स्योकि ईरवर की सिद्धि विना वेद का प्रमाण हो नहीं सकता ` 
` श्रौर वेद के विना ईद्वर-वाक्य सिद्ध हुए प्रमाणही नहीं दहो सकता। . 
प्रर~श्रनुमान श्यो नहीं होगा, क्योकि कायं को देखकर कारण ` 
 काश्रनूमानसेज्ञान दहो सकतादहै। एेसे दही सृष्टि को प्रत्यक्ष देखकर 
 उस्षके कारण का श्रनुमान कर लेगे 2 (1 
उश्-~-्रनुमानका होना व्याप्ति के श्रधीन है ओर व्यात्ति ` 
~ प्रत्यक्ष के प्रधीन है । जव तक प्रत्यक्ष प्रमाण से नियत कारण कायें ` 
` का सम्बन्धज्ञाननदहो जये, तब तक व्याप्ति नहींहो सकती श्रौर ` 
` जव तक स्याप्तिन हौ तब तक श्रनुमान नहींहो सकता । जैसे-जब 
बादलहोताहै, तभी वृष्टि होती है, बिना बादल के कभी वृष्टिनहीं ` 
होती देखी, इसलिये जिसका तीन काल मे प्रत्यक्षन हो उसका श्रनु- 























भति सेलाननहींहो सकता 
` _ प्र०-हम नियम पूवक कायं को विना चेतन कर्ताकेनदहीं देखते, ` 
। ` इससे ठम नियमित कायं से चेतन का श्रनुमान करते है । यह जगत्‌ ५ 
` भी परिणामी होने से कायं रौर नियम पूर्वके होने से श्रपते चेतन ज 4, : 
` कारण के श्रनुमान का साधक होगा ५ न 4. 
उन्-मुक्तबद्वयोरत्वत राभावान्न तत्सिद्धिः ।॥।९४। 


`  भ्रथ-संसार मे कोई चेतन मुक्त श्रौर बद्ध सेभिन्ननहीं। यदि ` ५ 
ध तुम ईहवर को बद्ध मानो तो वह सष्टि करने की शक्ति नहीं रखता, ५ । 
यदि मुक्त मानो तो इच्छा के भ्रभाव से सुष्टिउत्पन नहीं कर सकता ५ 
व्यि संसार मे जितनी सृष्टि को नियमित देखते है, वह्‌ कता की ` 
9 इच्छा स होता है | 
| उभयणाप्यस्त्करत्वम्‌ |) ९५ ।। | 
¢ इसत प्रकार मुक्त, बद्ध दोनों प्रकारके चेतनसेसुष्टिका होना 
. भ्रनूमान से सिदध न होगा । इसलिये मानसिक प्रत्यक्ष अवश्य मानना ` 
भृङ्गा । ईदवर योगियो को समाधि श्रवस्था मे प्रत्यक्ष होते है, क्योकि ` 
स्थिर मनके विना ईश्वर का बोधक कोर प्रमाण नहीं| इटवर को ४ 

बद्ध ञ्रौर मुक्त दोनो प्रकार का नहीं कह सकते, क्योकि दोनों सपिक्न ` 
थत्‌ जो पते ब॑घाहो, वह ही वंध के चृटने से मुक्त कहला ` 
। ईदवर इन दोनो श्रवस्थाग्रों से पृथक्‌ है । जगत्‌ का करन) 4 
का स्वभाव ह, इसलिये इच्छा की प्रावद्यकता नहीं ` 
शर--एक वस्तुमदो विरुद्ध स्वभाव हो नहीं सकते । यदि रचना 
इश्वर का स्वभाव मानोगे तो विनाश किसका स्वभाव मानमे ? | 
उ०-यह्‌ शङ्का परतन्त्र श्रौर भ्रचेतनमें हो सकती है, क्योकि 
कर्ता स्वतन्त्र होता है श्नौर स्वतन्वर उसे कहते है, जिसमे करने न ` 




























मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासासिद्धस्य वा ।६६॥ 9 

इ उपासना के सिद्ध हौने से जो मुक्तात्मा की प्रशंसाकीजातौ है, 
इससे प्रतीत होता हैकि ईदवर है, जिसकी उपासना से अविवेककौी | 
ॐ निव ध त्ति श्रौर विवेक की प्राप्ति होकर ग्रात्मा को मुक्ति प्राप्तहुोतीदै। ` 

| तस्सन्तिधानाद धिष्ठातृत्यं मणिवत्‌ ।।९७ । 1 ॥ 
` म्रकरति क्रिया रहित है । उसको क्रिया गवति ईद्वर की समीपता 
सेप्राप्त होती दै, जैमे--मणिको काचि की समीपता से सुर्खी 
(८ | प्राप्त होती है, परमात्मामेइच्छाकेन होने उस शरकर्ता कहा 1. 
-जतादहै श्रौर विना उसकी समीपता के प्रकृति करेगे ग्रसमधं दैः ` 
 -जेसे--विना टहाथकेजीवे उठा नहीं सकता, इस वास्ते कहते है, 
 उठानाजीवका धमे नही, परन्तु हाथमे जीवके विना क्रिया रक्तिं 
` नहीं! इस वस्ते जीवात्मा को कर्त माना जाता ॥ 
|  विञेषका्यंष्वपि जीवानाम्‌ | € | = 
जो कायं सामान्यरूपसरे जगत्‌ मेहोतेहैःवे तो परमात्मा की ` 
` स्तासेहोतेदै ओौरजो काये विदेषलखूपसे प्रति शरीरम मि 
भिन्नहोतेदहैःवे जीवको सत्ता सेहोतेहै। संसारके श्रात्मा को | 
प्रमात्माग्रोरचलरीर्‌केश्रात्माकोजीवात्माकृहतेर्ह) 
1 ०---यदि प्रत्यक्ष प्रमाणस्य प्रौरप्रमाणोसेरदुर्वर्‌ कीसिद्धि ^ 
होगईूतोवेदकाक्या प्रमाण मानाजाय ? क्योकि भौतिक पदार्थो 
 #. कातोग्रत्यक्षसेज्ञानहौदही जायगा ग्रौर्‌ प्रभौतिक का योगियोके 
“~ श्रवाह्य प्रत्यक्षसे हौ जायगा। ध ५१ 
उ०--सिद्धरूपयोटदवत्वाद्राक्थार्थोपदेश्लः ।। ६६ । 4 
 श्रथ--म्रन्य प्रमाणो से ईव्वरकेहोने कीतोसिद्धिहो जायेगी 
 . परन्तु उसके स्वरूप का यथाथ नान नहीं होगा, जेसे-पृत्रको देख- | 
























५ द | 

कर उसके पिताकेहोनेकाज्ञानतोभ्रनुमानसेहो सकता, परन्तु | 
उसके रूप ग्रौरम्रायुम्रादिके ज्ञान के वास्ते शब्द्‌ को ग्रावश्यकता है: । 
इस वास्ते वेद का अवय प्रमाण माननावचार्िए। 

श्न्वःकरणस्य तदुन्ञ्वलितःवार्लोहवदधिष्टातुत्वम्‌ ।} १०० .. . 
`  म्रन्तःक्रण भी ततन्य के संयोग से उज्ज्वलित (प्रकाशित) हैः 
 श्रतएव संकल्प विकल्पादि कार्यो का ग्रधिष्ठातृत्व म्रन्तःकरणकोदहैः 
 जंसे-श्रग्नि मे तपाये हुए लोहे मे यद्यपि दाहशक्ति श्रग्नि संयोग के 
 कारणद्वै; तथापि ग्नन्य पदार्थोके दाह करने को वह लोहशक्तिभी 
हेतौ सकतीदै।. स 
प्रतिबन्धदृशः प्रतिबद्धज्ञानमनुमानम्‌। १०१ | 
जो इन्द्रिय ग्राह्य पदाथं नहीं दीखता, उसके ज्ञान के साधन को 
६ _्रनुमान कहते दै, जेसे--ग्रभ्नि प्रत्यक्ष नहीं दीखती, किन्तु धूम को . 
देखकर उसका ज्ञान हो जाना, इसी कामका नाम ग्रनुमानहै। + 
यह्‌ श्रनुमान व्याप्ति ग्रौर साहचयं नियम के ज्ञान विना नहीं होता, . 
जसं --जव तक कोई परुष पाकशाला प्रादिमे धृमग्रौर श्रग्िकी ` 




















वह्‌ म्रनुमान कितने प्रकारकादै, इसका निणेय ् ४ 
गे । किन्तु प्रथम शब्द प्रमाण कालक्षण करतेदँ। 1 ५ 























(1 कत्वां युवत श्रपौरुष वाक्य वेद ही शव्द प्रमाण जानना चाहिए 1 
प्रव श्नगले सूत्रे प्रमाण मानने की प्रावश्यकता को प्रकट करते दहै 1 
उभयसिद्धिः प्रमाणात्‌ तदुषदेशः।1१०३।॥ ` 4 
इ । जव तक मनुष्यको वस्तु का सामान्यज्ञान हो, परन्तु यथाथ यः र 
0 ज जाननहौ, तब तक वहु संशय कहाताहै। संशय की निवृत्तिविना 
प्रमाण के हो नहीं सकती श्नौर संशय की निवृत्ति के विना प्रवृत्तिनही 
ही सक्ती) प्रमाण से भ्रात्म, श्रनात्म, सद्‌, श्रसद्‌ दोनोप्रकारकीः 
५ सिद्धि होती है, इसी कारण प्रमाण का उपदेश किया दै, 





सामान्यतोद्ष्यादुभयसिद्धिः ।। १०४ ॥। 


तोन प्रकार कश्रनुमान होते है-पववत्‌, शेषवत्‌ ग्रौर सामान्यतोदष्ट। 
 पृवेवत्‌ ग्रनुमान उसे कहते दै, जैसे धूम को देखकर भ्रग्नि का अ्रनूुमान ` 
= कियाजाता है वोकि प्रहुते पाकलालामे धूम श्रौर ्रश्ति दोनों देखे 
 थेवंसेही श्रन्यव्रहौगे, इस प्रकार को श्रनुमान पूवेवत्‌ कहातादहै। 
 जोविषय कभी प्रत्यक्ष नहीं किया उसका कारणद्रासय ग्रनुमान करना ` ` 
` शेषवत्‌ अनुमान कहाता है, जेसे- स्त्री भ्रौर पुरुष दोनो को नीरोग 
 श्रौर हृष्ट-पृष्ट देखकर इनके पृत्रोत्पत्ति होगी-- यह्‌ श्रनुमान करना व. 
मेध्‌ कौ देखकर जल बरेसगा--यह्‌ ग्रनुमान करना शेषवत्‌ का उदा- 
हरणदै) जिन्त जातीय विषय कोम्रत्यक्ष कर लिया दै, उसके द्रारा ` 

समस्त जाति मात्रके कायं का अ्रनुमान करना सामान्यतोदृष्ट 
कटाता दै; जस--दो-एक मनुष्य को देखकर यहु वात निक्वय कर ` 
ली कि सनुप्यके सींग नहीं होते, तो श्नत्य मनुष्यमात्र केसींगनदहगे।ः 
यहु सामान्यतोदुष्टका उदाहरण है। इसी भाति सामान्यतोदष्ट 
` श्रनुमानम यह्‌वातमभी श्रा सकतीदहै कि जैसे विना कारणके कायं. 
की ग्रनुत्पत्ति सामान्यतोदृष्ट है। इससे यह्‌ निकष्वय कर लेना चाहिए 
कि जहां-जहां कायं होगा, वहां-वहां कारण भी भ्रवङ्य व शा 

















चिदवसानो भोगः || १०५॥। | ५ 
चैतन्यता का जौ श्रवसान प्र्थाति श्रमावरहै, उसे भोग कहते द्‌. 
 -यहां पर महषि भोक्ता श्रौर भोग को पृथक्‌ -पुथक्‌ करते द, श्योकिः 
-जड पदाथं भोगं होते रौर चैतन्य भोक्ताद्ोताहं तथा भागसदाः ` 
 -परिणामी होता दै श्रौर भोक्ता एकरस ओ्रौर चंतन्य होतार 
` प्र-क्या जड, मन श्रौर्‌ इन्द्रियां भोक्षतान 
` उन नही, यहूतो मोगके साधन) 1 
 प्रण--क्रयतो मनश्नौर उन्छिथां करते तो्रकर्ता जीवात्मा | 
उका फल कयो भोगता है... (6 
उ०--श्रकतु रपि फएलोपभोभोऽच्ला्यवत्‌ ।। १०६ 

जिस प्रकार किसानौं के उत्पन्न कियं अ्रन्नादिका भोग राजा 

कैरतादहैभ्रौरसेनामेहार जानैसेराजा कोदुःख होता दै, इसी. 
श्रकार इन्दियों के किये कर्मो काफल भ्रात्मा भोगता ह ५ 
` प्र०--परहले मन चुकेहौो-- भ्रन्य कै कमेसे दुसरे का बन्धन 
नहीं होता, श्रव कहते हो दूसरे की किया द्रा भोगता दहै? 




















उसे दुःखसुखे प्रतीत होतेह जैसे- संसारम लोगं प्रक्रत धनको ` 
श्रपना मानकर उसके नाशसेद्ःख भानत , एसे ही भ्रविदेकसे | ६ 
` शरोरनिष्ठ धिकारो से जीव श्रपने को द तो-सुलो घ्ननुभवकरताहै+ | । 
+. नोभयं च तत्त्वस्याने।। १०८ छि 
जब पुरुष प्रसाणों ते यथाथेज्ञान को प्राप्त हो जात) है, तो सुख- ` 
इख दानां नहीं रहते, क्योकि जव ह्मे यह निश्चय हाजाताटै, बि 
मरोर नहींग्रौरनयह शरीर हमारा है किन्तु प्रकृति का ` छि 
`  विकारदहै, तो इसका दुःख-युव का हये लेश भी नही तीत होता| ˆ . | 
 प्र्-प्रतयक्षादि प्रमाणो से प्राकृतिक ज्ञान नहीं होता, इसलिये ` 
भ्रक्ृति श्रसि ड; क्योकि वह्‌ किसी इन्द्रिय का विषयनहीं? ` व 
0 -विषयोऽविषयोऽप्यतिदूरादेर्हानोयादानाम्यामिरि द्रयस्थ।। १०६ ` 
इन्द्रियों के विषय भ्रति दूरादि कारणोंसे श्रविषयं हा जिह... : 
दस वासते किसी इन्द्रिय का विषय न होने से प्रकृति की व्रसिद्धि नही 
हौ सक्ती है, जंसे-श्रभी एक मनुष्यथा,प रन्तु धोड़े कालमेंद्र 
चला गया, रत्र वहे किसी इन्द्रियों का विषय नहीं रहा | 


अ्र०.-कितने कारगर जिनसे वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता 
` -उ०--भ्रति दुर होने से, ग्रति समीप होने से, इन्द्रिय के बिगड़ जाने 
से, मनके ्रस्थिर्‌ होनेया मन के दुसरे काममेलगे होने से, ्रतिः 
सूक्ष्म होने से, वीच मेँ परदा होने से इत्यादि श्रौर भो कई कारणों से 
प्रत्यक्ष का विषय श्रविषय होता है, इसलिए किसी वस्तु के प्रत्यक्षः 
नहाने से उसकी प्रसिद्धि नहींहोसकती। ` ५ 
०--प्रकृति करा प्रत्यक्ष न होने सेक्या कारण है? (1 1 
 सौक्षम्यात्तदनुपलङि ११० ॥ 1 


प्रकृति श्रौर पुरुष का सुक्ष्म होने से प्रत्यश्च ज्ञान नहीं होत 









































3 सूक्ष्म होने से श्रत्यन्त श्रणु होना श्रभिप्राय नहीं, क्योकि प्रकृति ग्रौर्‌ 
4 पुरुष सवेत व्यापक हैँ, इनका प्रत्यक्ष योगियों कोदही होता दहै) ॥ 
` प्र्~प्रकृति कै प्रत्यक्षन होने सेयह क्योंमानाजवे किश्रति ` 
 -सूक्ष्महोने से प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं होता, किन्तु प्रकृति काश्रभाव. 
दी मानना चाषिए, नहींतो शशश्ग को भ्रप्रतीति भीसुक्ष्महोनेमे 
( > माननी पृडगी ? 11 

 कादद्नात्तदुपलब्धेः।! १११॥। 


उन्-संसारमे प्रङृतिके कार्योको देखने से प्रकृति का हौना ॥ 
सिद होतादहै, क्योकि कायंको देखनेसेकारणका घ्रनुमानदहोता ` 
 हैभ्रौर्‌ इन कार्यो को बिगाडकर सूषक्ष्महोकर कारणमेंल 
` नसेकारण को रूक्ष्मताकाश्रनुमानहोतादहै। ^ ॥ 4 
वादिविप्रतिरतेस्तदसिद्धिरिति चेत्‌ ॥ ११२॥ 


 यदिसंसारमे वादी लोग प्रकृतिकी भ्रसिद्धिमेंयह हेतुदेकि 
ई ब्रह्य को जगत्‌ का कारण मानते है, कोई परमाणश्रों को, कोई. 
गत्‌ को श्रनुत्पन्न ही मानते है, तो इस जगतु-रूप कायं से प्रकृति ` 
 श्रनुमान करने मेक्या हेतुदहै? प्रथम तो जगत का कार्यहोना 
है, दुसरे कारण ब्रहम हैया प्रकृति यह संहायात्मक है, इसलिये ` 






















| काका प्रनुमान होतादहै, तो प्रकृतिको कारण ` 
परनुचित नहीं क्योकि सब कायं प्रकृति मे लय होते ह । ` 




























तरिविधविरोधापत्तेऽच ।। ११४ । 2 (छि 
सव काय तीन प्रकारके होते है श्नतीत भ्र्थात गुजरा हप्र 
द्भुसरे वतमान, तीसरे श्राने वाला। यदि कार्यको सत न मानेंतो | । 
-.-यह्‌ तीन प्रकार का व्यवहार जैसे घट टट गया श्रथवा घट वतमान 
द प्रथवा घट होगा, नहीं बन सकेगा । दूसरे दुःख-सुव मोहादि की (® 
उत्पत्तिमें विरोध होगा; क्योकि ब्रह्मतो प्रानन्दस्वसूप हौनेसे 
दुःखादिसेरून्यदहै रौर परमाणु श्रौर प्रकृतिमेनामामातर मेददहै ` 
इसलिये प्रकृति जगत्‌ का कारण सिद्ध है, श्रगले सूत्रे इसे रोर भी ८ 
 -ृष्टकरतेर्है-- ५ | 1 
नासदुत्पादो न॒श्गवत्‌ ।। ११५ ॥ (0 न 
रसत किसी वस्तु का कारण नहीं हो सकता, नैसे--मनुष्यके ` 
„ सींग नही, इसलिये संसार मे उसका कोई कार्यं भी प्रतीत नहीं होता ` 
| न उससे कोई कुछ वना सकता है| 
 उपादाननियमात्‌ ।! ११६॥। 


, संसार मे सव वस्ुश्नो का उपादान नियत है, जैसे-मृत्तिका से , 

¦ तो बन सकता है परन्तु पट नहीं बन सकताया लोहे से तलवार बन 
 -सकतीहै, रईस नदीं बन सकती, जलसेवफं वनतीहै,घीसेभी 
नहीं बनती, इसी प्रकार सव पदार्थो के उपादान कारण नियत द, 
नियमित कार्यकारण भावके सत होनेसेका्यकोभी सत्त मानना 
वगा ८ ८ 
सवत्र सवदा सर्वासस्भवात्‌ ।¦ ११७ ॥। 


यहु कथन सवेथा श्रसम्भव है, क्योकि संसार मेषिसि वाक्योका 
साघक कोई भी दष्टान्तादिक नहीं दीखता कि (ञ्रसत सज्जायते) 
रथात्‌ ्रसत्‌ से सत्‌ होता है । श्रत: मानना पड़ेगा कि(सतः सम्जा- 
यते) अर्थात्‌ सत्‌ से सत्‌ ही उत्पन्न होतादहै। ॑ 





प ये 































न 
०--शकतस्थ शक्यकसर णात्‌ ।। ११८ 4 
कायं में कारण दक्तिमत्व होना ही उपादान कारण होता दहै, 
क्योकि जिस कारण द्रव्यमे जो का्यंशक्ति वतमान ही नहीं है, 

उससे श्रमिलपित कार्यं कदापि नहीं हो सकता; जन्नाकिकृष्णरंग 
से दवेत रंग कदापि नहीं हौ सकता । प्रत्र इससे यथाथं सिद्ध हौ गया 
 किजैसेकृष्ण रंग से क्वेत रग.उत्पन्न नहींहो सकता, इसी प्रकार 
_ श्रत्‌ से सत्‌ भी उत्पतचच नहीहौ सकता ५ 4 
उ०--कारणभादष्ट्च ।। ११६॥।। 1 | 
उत्पत्ति षे पहलेही कार्यं काकारणसे भेद नहीं द्धै, क्योकिः 
 करायंकारणकेभोतरहीसदंवरहतादहै, जसे किं तेल तिलो केः 
भीतर रहतादहै।. । ध | 1 
 उ०--न भावे भावयोगश्चेत्‌ ।। १२० ॥ 


श्रव इसमे प्रश्न पैदा होता दहै कि कार्यतो नित्यहैतो भावरूपं 
त कायं मे भावरूप उत्पत्तियोग नहीं हौ सकता, म्रसत्‌ से सत्‌कीः 
उत्पत्ति के व्यवहार दहोनेसे। श्रव इस विषयमे सांख्य के ्राचार्य. 
 श्रषने मत को प्रकाश करते है ५ 4 
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भिव्यक्तिनिबन्धनो व्यवहाराव्यवहारो |! १२९१ 





श्रव यहां पर सन्देड होतादहै कि यद्यपि उत्पत्ति से पहले सत्‌ 


य॑की किसी प्रकार उत्पत्ति हौ, परन्तु जब कायं सत्ता श्रनादिदै,तो ., 





१ < = 


` नहींहो सकता। उसके ही उत्तर मे यह्‌ सूत्र है कि श्रभिव्याज्यमान ` 
कायं की उत्पत्ति का व्यवहार अरभिव्यक्ति निमित्तदहै। पूवं जोक्राये 
 भ्रस्षत्‌ नहींवा उसकी श्रव उत्पत्ति हई यह्‌ कथन ठीक नहीं 
~ नाज्ञः कारणलयः। १२२॥ क 

` नीड ' श्लेषणे धातुसे लय चन्द बनतादहै। भ्रति सृक्ष्मताके 
५ साथ कायंकाकारण में मिल जाना, दसी का नाम नाय है । कार्यकी ` 
व्यतीत श्रवस्थाश्र्थात्‌ जो श्रवस्था काये की उत्पत्ति सेपूवेथी, उसी ` 
कोधारणकरलेनाप्रौरजोनाश भविष्यत्‌ मेहने वालादहै,उसी 
कानाम प्रागभाव नामके नाशदहै। कोर्द्‌-कोई यहकहतेहैकिनजोवस्तु 
नाश हो जाती है उसकी पनरत्पत्ति नहीं होती, परन्तु यह्‌ कहना ` 
 स्वेथा प्रयोग्य है, क्योकि इस कथन से प्रत्यभिज्ञा मे दोष होगा, 













देखने से यह ज्ञान होतादहैकिजो पदाथ पहले देलाथा उसी को 
इस समय देखता ह । इस ज्ञान मे यह दोषहोगा किजो ज्ञान पुवे 


अर्थात जिस पदार्थं को दो वषं पहले देखा था, उसको ही इस समय ` 


 इम्रा था वह इतने दिन तक नष्ट रहा श्रौर फिर भी समयानुसार ` 


` उत्पन्न हो गया ! यदि नष्ट हुए कार्यं की दूसरी बार श्ननुत्पत्ति ही ठीक 
होती तो इसमे श्रनुत्पत्ति का लक्षण भी पाया जाता। ्रतएव यही 
कहना ठीक दहै किनाश्चको प्राप्त कायं फिर भी उत्पन्न हो सकता ` 









| र है । श्रब यह्‌ सन्देह होता है कि यदि पहले कहा हृश्रा ही पक्ष ठीक है 1 
 तोश्रपनेकारणमें काये कानाश होता क्यो नहीं दीखता, जैसे-- 





4 तन्तु कपास से षैदाहोते दै, परन्तु नाश के समय वही मिद्रीमे मिल 
 ““ जातेहैं। इसकाउत्तर यहहैकिकायंकाकारणमे लय हौ जाना 


त होता है प्रौर जब कायं कानामग्रौर उसी के समान कुछ 


















` बदला हूभ्रा रूप संसारमें मौनुद दहै, तब नाल्िसा कहटनाभी योग्य 
नहीं। यही सिद्धान्त महाभाष्यकार महषि पतञ्जलिकामभी हैकि 
 शआ्राकृति नित्य है। भ्रव यहां यह सन्देह होता है कि भ्रभिव्यक्ति 
| का्यंकी उत्पत्तिकेपूवेभीथीकिनहींधी? यदिथी तो कारण 
-केयत्नसे पूवं ग्रमिव्यक्ति को स्वकाये-जनकता दोषहोगा श्रौर “^ 
उत्पत्तिकेलिएजोकारणदारायत्कियाजाताहैवहव्यथहोगा। 
यदि कायं की उत्पत्ति से पहले प्रभिव्यक्ति नहीं थी तो सतूकायं 
पक्षमेहानि होगी, क्योकि जव यहकदेकचुकेहँकि जो कायं पुवै 
था, उसी की इस समय उत्पत्ति होती है, किन्तु रसत की उत्पत्ति 
नहींद्येती तो ग्रभिब्यक्ति का पुवं में श्रभाव कहनेमे दोष होगा ` 
यदि कहु कहाजाये कि श्रभिव्यक्तितोपृवे भी थो, लेकिन एक. 
 शअरभिन्यक्तिसे दूसरी श्रभिष्यक्ति कारणद्वारा होती जाती है, इसी- 
लिएकारणव्यापार है, एेसा कहने पर श्रनवस्था दोष होगा; ` 
क्योकि एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इसी तरह कहते जाश्रो, लेकिन 
कहीं भी विश्रामं नहीं हो सकता, इस कारण यह्‌ श्रनवस्था दोष 
हो गया। इन पूवे कहे दोषों के उत्तर यह है-प्रथम तो कारण 
व्यपार से सब कार्यों की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार पूर्वोक्त शंका ` 
नहीं हो सकती । द्रुसरे यदि यह मान भी लिया जाय किंश्रभि- 
त पहले नही थी,तोभी कारण व्यापार हारा उक्षकी सत्ता 
करने के वास्ते सदव प्रावश्यकदहै, तबकोई दोष नहींहो 
तीसरे यहमीदहैकिजवब कायं की श्रनागत श्रवस्था मै ` 
ब तक कायं उत्पन्न नहीं हरा) सतकायंवाद की कोई हानि नहीं 
कती, तब दोष भी नहीं हो सकता; क्योकि जब तक घट पैदा 
हरा + उससे १प्रहलं भी सत कायेवादी मदी मे षट को. 
इसी प्रकार प्रभिव्यकिति को भी समभना चाहिए । यदि 
सुन्देह करे कि कायं कं । 















































` नहीं मानते तो षट पहले नहीं था, किन्तु श्रव पैदाहुभराहै,एेसाकहना 
` भी बन सकता। इसका उत्तर यहदैःकिकायंकीप्रवस्था्रो काही 
भाव श्रमावे कतेन किकायं काग्रौरनजो म्रनवस्थादोष दिया [श 
उसका उत्तरह्‌ म 0 . छ 
#  पारस्पर्य॑तोऽन्देषणा बौजाकुरवत्‌ । १२३ 1... 
बीज श्रौर्‌ श्रकुर के समान भ्र्थातु जब विचार .किया जाता है 
कि पहले बीज था या वृक्ष, इस विषयमे परम्परा मानीगर्है। 
इसी तरह ग्रभिव्यक्ति मानी गईहै । सिफं मेद इतनादहीहैकिउसमे 
क्रमिक परम्परा दोष उत्पन्न होता दै श्रथति पहले कौन शा म्रौर 
` इसमे एक-कालिक एक ही समयमेएक का दूसरे से उत्पन्न होना 
यहं दोष होगा, लेकिन यह दोष इस कारणःमाना जातादहैकि ` 
 पातनरूजलभाष्य मे भीः व्यास ने कार्यो को स्वरूपम नित्य श्रौर ` 
श्रवस्थाश्रोसे विनाशी मानादहै, वहां अ्रनवस्था दीष को प्रामाणिक 
 मानाहै। यह बीजांकुर का दृष्टान्त केवल लौकिक दै,:वास्तव म 
यहां जन्म श्रौर कर्मं का दुष्टान्त दिया जाता तोष्रेष्ठ था; जञैसे-- 
जन्मसेकमंहोताहैया कर्म से जन्म, वयोकि वीजाकृरके भगडे में 
 कोरहू-कोई मेद ्रादिस्गेमे वृक्ष के बिना दही बीज की उत्पत्ति मानते. 
दैः वास्तव में श्रवस्था कोई वस्तु नहीं हैः इसको कठतेर्है- . | 
उत्पत्तिवद्रादोषः !। १२४ : 1 
६ सेकिचट की उत्पत्तिकेप्वरूपं को ही वंगेषिकादि असत्‌ 
कार्थेवादी कर्मो के सबन मानते, ्र्थात्‌ यह्‌ उत्पत्ति किससे उत्पनन ` 
# हई, एेपा सन्देह नहीं करते, केवल एक ही उत्पत्ति को मानते है 
इसी तरह अ्रभिव्यक्ति कौ. उत्पत्ति.किससे, हुई यह विवाद नहीं करना 
चाहिए । केवलं श्रभिव्पक्ति को ही मानना चाहिए । सत्‌ कायवादीश्रौर 
` श्रसत्‌काय॑वादी इन दोनों मेँ केवल इतना ही भेद है कि श्रसत्काय- 
च दौ दी कायं उत्पत्ति कौ पूवं दशा को प्रागभाव श्रौर कार्यके का 















































मलयो जनको ष्वंस कहते हैँ श्रौर इन दोनो श्रवस्थाभ्रों मे काये र | 
 काम्नभाव मानते हैँश्रौर इसी प्रकार सत्‌कायेवादीक्ही हई दोनो | 
 श्रवस्थाग्रों को श्रनागत ग्रौरं श्रतीत कहते हैँ तथा उन श्रवस्था्रोमे | 
 कायंका भावं मानते, कायं से कारण का श्रनुमान कर लेना | 
` प्र०-किस-किसको कार्यं कहते है ~. 
`: ` उ०-हैतुभदनित्यमनव्धापि सस्ियमनेकमाधितं लिङ्धम्‌ । १२५।१. 4 ध 
` हेतुमान्‌ श्रथति कारण वाला, भ्रनित्य श्र्थात्‌ हमा एकसाजो 
नं रहै, श्रव्यापि भ्र्थात्‌ एक दे मे रहने वाला, सक्रिय-क्रिया कीः 
_ श्रपेक्षा वाला, म्रनेक जिसके प्रलय-प्रलग भेद मालूम होवे, प्राध्रिति 
कारण कै प्रधीन इसको लिग भ्र्थात्‌ कायं के षहचानने का चिल ष 1 












सार (मतलव के माफिक) यह्‌ लिग पुरुष केही मान लिए. 
ठीक नही, क्योकि सांख्यकार के मत में कायेमत्र की ` 








` आञ्जस्यादमेदतो वा गुणसामान्यादेस्तत्सिद्धिः प्रघानव्यथ- ` ८ 
६. ` देर्पद्रा ।। १२६ 1 (1 
^ श्रये ग्राञ्जस्य (प्रत्यक्ष) सेवाकारण सामान्य गणकाय मं 
1 १ पाएजातेहूं। विद्णेष गुणौँमे भेद रहता है, इससे प्रधान व्यपदेश से 
 . श्रघात्‌ यहु कारण कायं है-- इस लोकिकर व्यवहार से कमयं ४. 
` कारण मेद की सिद्धिःहती 1 1 
चिगुणचेतनत्वादि द्योः ।! १२७ ।। (५ व ५ 

:: अरब कायकारण का भद कहकर कायकारण के साधम्यं भ्र्थात्‌ | 
८ | ( बु राबरीपनं कहत हं -- कि सत्व, रजं त॒म्‌ यह तीनो गुण ग्रचेतन- ` | : 
त्वादि घमदोनोंकेसमानहीर्हैः श्रादि ब्द से परिणामित्वादिका | ध 
` अ्रहणहोताहै । 












परीत्यप्रीतिविषादाद्यं यु णानामन्योन्यदेधभ्यंम्‌ ।। १२८ । 
( |  श्रथ--्रव कायं कारण का परस्पर (अ्रापसमे) वैधम्यं करते 





सत्त्वगुण से प्रीति, तितिक्षा, सन्तोष प्रादि पुखात्सक प्रनन्तम्रनेकवमं ` 
‡,. वाने कायं पैदाहोति है । दस ही रौति ने रजोगुच ने अप्रीति, भोक्‌ | 
* शरदि दुःखात्मक ग्रनन्त अनेक धमं वाने का्ंवैदाहोति दँ एवं तम 
से विषाद, निद्रा (नींद) रादि मोहात्मकं अरन्त श्रनेकं धर्मं वाते 









` श्र्थ--लघृत्वादि धर्मो से सत्वादि गुणो का साधम्य म्रौर वेघम्य 
; जसे लवृत्व के साथ सवं सत्वव्यक्तियों का (सतोगुण के पदार्थो ` 
} साधम्यं है, रज श्रौर तम का वेधम्यं है एवं चंचलत्वादिकेस्षाथ ` 
` रनोव्यक्तियों का (रजोगुण के पदार्थो का) साधम्य है ग्रौर सत्व ` 
` तपकावैधम्यैद्ैः इसी प्रकार गुरुत्व आ्रादिके साथ तमोग्यक्तियो 
^ का (तमोगुण के पदार्थो काः) साधम्यं है ग्रौर सत्व रज ये वेघम्य्हे। 










 : प्र--यद्यपि महदादि स्वकूपसेसिद्धेैतो भी प्रप्क्षसे उनकी ` 
उत्पत्ति नदीं दोखती, इसी कारण महदादिकं के कायं होने मं कर्द 
श भाती 1 5 
` उ०्~-उभयान्यत्वात्‌ कार्यत्वं महदादेंटा द्विवत्‌ 1 १३० = ` 












` प्रकृति श्नौर पुरुष इन दोनों से महदादिकब्मौर ही दै, इस सवब ` 
उन कायं मानना चाहिए, जसे-चटमदरीमेश्रनग है, दसी सवन 
घट कह्ने से मिष्ट काही ज्ञान होतादै। इसी प्रकार प्रकृति ग्रौर ` 
` पुरुष कटने से महदादिकों का मी जान नही हाता । इस कारण मह- 
दादिकोँंको प्रकृति ग्रौर पर्ष से भिन्न काय मानना चाहिए, | 
























होते दहै । इस पूर्वोक्त समन्वयसेभी महदादिकों का केयेत्व मालूम क 
 होताहै, क्योकि जो नित्य पदाथ होता है वह॒ भ्रवयव (टक्डा) श 
रहित होता दै, अनतः उसका घटना-वढ्ना नहीं हो सकता । इसका 
~ श्रथ यह्‌ हुता कि घटना-बहना प्रादि कायैमेहोसकताहैकारणमे ब 
नहींहो सकता । मन श्रादि श्रन्न क मिलने से बहते है ग्नौरन मिलने 
४ ५ संघटतेहं। इसी से महदादिकों का कार्यत्वं सिद्ध हता ध. 
ताक्तितहचेति।! १३३ ॥ 


ध भ्रथ-महदादिक् पुरुषके कारण है, इसी मे महदादिकों को 
`  कायेत्व है, क्योकि इनके विना परुष कुछ नहीं कर सकता, जसे कि 
नेतरौ के विना पुरुष कुठ नहीं कर सकता, रथात्‌ देख नहीं सक्ता, ` 

श्रौ पुरूष के बिनानेत्र मेंदेखने की शक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ` 

 नेत्रतोजडरहै, इस्त कारण मनुष्य दशन स्पक्रिया को नेत्र.रूपी ` 
कारण के बिना नहीं कर सकता, इस ही सवव सें नेत्रादिकों को ` 
कायत्व माना है । इस सूत्र मे इति शब्द से यह जानना चाहिए कि 
प्रत्येक कायं की सिद्धिमें इतने ही प्रमाण होते है | 1 
तद्धने प्रकृतिः पुरूषो वा ।। १३४ ॥ 


भ्रथ-महदादिकोंको कायं नहीं मानें महत्तत्व को प्रकृति वा | 
ध. परुष इन दानो मे से एक प्रवद्य माना जायगा, क्योकि जो महदादि 
परिणामीहों तो प्रकृति श्रौर महदादि श्रपरिणामी होतो परष {५ 
मानना पड़गा | ९ 
भर० प्रकृति ग्रौर पुरुष से भिन्न-मिच्र्थात, दूसरा श्रौर कोई 
पदाथ मान लिया जाय तो क्या हानि है? क 
 उ०--तथोरन्यत्वे तुच्छत्वम्‌ ।! १३५ ॥ ८ 
श्रथ हां! हानि दै, तुच्छत्वं दोष की प्राप्ति हो ष है, क्योक्रि 
























लोक मे प्रकृति ग्रौर पुरुष के सिवाय भ्नन्य को श्रवस्तु मानादहे अर्थात्‌ ` 
प्रकृति श्रौर पुरुष यह दोही वस्तु प्रौर सव्र श्रवस्तु है, ्रतएवं 
इसको प्रकृति का कायं मानना चाहिए । यदि दुसरा ही मानें तो इसके ` 
कारण भी द्रसरे मानने पड़गे । इस प्रकारं ब्रनुमान सिद्ध करते हैँ। ~ 
कार्यात्‌ कारणनुमानं तत्साहित्यात्‌ ।। १३६ 11 


श्रथ-कयेसेकारणकाग्रनुमान होताष्दै, क्योकि जहा-जहां 
 कायहोतादै, वही-वहीं कारण भी होता दै ग्रौर महदादिकमभषी ` 
अपने कार्योके उपादानकारण है, जैसे कि तिलसूप कायं स्वगत. 
(मपे मे रहने वाले) तेल का उपादान कारण है। इस कथन से. 
महदादिकं के कायेत्वमें किसीप्रकारकीटहानिनहींहै। 
 श्रव्यक्तं न्रिगुणाहिलगात्‌ ।। १३७ ॥ \ 
` श्रथ--महत्तत्वादिकों की म्रपेक्षा भी मूल कारण प्रक्रेति भ्रव्यक्त 






गरथात्‌ सूक्ष्म है, क्योकि मंहत्तत्व के कायं सुखादिकं का प्रत्यक्ष टता छ 
है रौर सूक्ष्मताके कारण प्रकृति का कोई गुण प्रत्यक्ष नहींहोतादै। 
 भ्रग्-प्रकृतितो परम सृषक्ष्महै श्रतः उप्तकान होना ही सिद्ध . 

होतादैः ५ | (1 






















विवाद है, उसकी सिद्धिके वास्ते साधनों की अ्पेक्षाभ्रावदयकदहै, ` | 
वसेम पुरुष नहह, क्योकि बिनाचेतनके संसार मेग्रधेराष्तीत श 

(मालूम) होगा, यहां तक कि बौद्ध भी सामान्यतः कमे भोक्ता ग्रह्‌ ५ 
.#--पदाथं को पुरुष मानते है, तो उसमे किसी प्रकारका विवादन्हीहौ ` ` छि 
 सकता। उदाहरण धघमवत्‌-धमकी तरह जसे कि धमको सभी । छि 
 जौद्ध, नास्तिकं रादि मानतेर्हैवेसेही एक चतन कोसभी मानते है ॐ श 






प्र०-पुरुष किसको कहते? 

`  उ०-क्षरीरादिव्यत्िरिक्त पुमान्‌ }) १४० ॥ 1 
` श्रथे-दारीरकेश्मादिसे लेकर प्रकृतितक जो २३ पदाथ है 
उनसे जो पृथक्‌ है उसका नाम पुरुषदहै। । 1 
 प्र~-दारीरादिसेजो भिन्नहै उसका ही नाम परुषहै, इसने 






उ ०--संहतपदाथत्वात्‌ ।। १४१ । 4 
जसे गध्या श्रादिक संहत पदाथं दुसरे के वास्तेमृखके देने वाले | 
होते है, स्रपने वास्ते नहीं । इसी प्रकार प्रकृत्यादिक पदाथ भी दुसरे ` 
 कैवास्तेह! स्पष्ट प्राशय यहहै कि प्रकरति श्रादि जितने संहतं 
 पदाथेहैवे किसी दूसरेके वास्तेदैग्रौरजो वह दृसरादहैउसीकानाम 
 पुरूषहंग्रौर संहत देहादि से मिन्नकानाम पुरुषटहै। यहपहलेभी . 
 , कहु म्ये, फिर य ना हेतुश्रों की केवल गिनती बह्नौ | 
. प्रऽ-पुरुष कौ प्रकृति ही क्यों न माना जाय, इसमे क्या 












वह्‌ प्रकृति से भिन्न है, क्योकि त्रिगुणत्वं विशिष्ट का नाम प्रकृति है 
प्रथत सत्त्वगुण, रजोगुण, तमोगुण इनसे जिसका सम्बन्धं है उसका 
ही म्रौर जिसमे नित्यत्व, शुद्धत्व, बुद्धत्व, मत्कत्व 
धमं है उसका ही नाम पुरुष है तो विचारना चाहिए प्रकृति ्रौर्‌ 












टत 















श्र धिष्ठानाच्चेति ।। १४३ | 


= 


ग्रथ-ग्रौरभीकारण है, पुरुष श्रधिष्ठान होने से प्रकृति से 
जुदाहीदै। श्रधिष्ठान म्रधिष्ठेय संयोग मालूम पड़ता है किदो 
के बिनासंयोग हो ही नहीं सकता । इससे सिद्ध हृप्रा कि पुरुष प्रकृति. ` 
सेभिच्चहै। श्रादाय हुदै कि जव प्रकृति को श्राधार कहते है 
उक्षमे श्राधेय भी प्रवद्य होना चाहिए वह्‌ श्राधेय पृरूष है । 
प्र०--श्रधिष्ठान किसको कहते? 

उ०--श्राधार को) | 

प्र०--प्राघार शब्द काक्याग्रथदहे? 


उ०--रखने की जगह, जैसे पात्र! 
--श्रधिष्ठेय किसको कहते हैँ? 














व 


परक्रेतिके काय॑ हैँ। इस कारण श्राप ग्रपना मोग नहीं कर सकता) ४ (छि 
केवल्याथ प्रवृत्तेश्च ।। १४५॥ 1. 
यदिशरीरादिककोदही भोक्ता माना जायगातो इसरा दोष 
` यह्‌भीहौगाकि मोक्षके उपाय करनेमे किसी कौप्रवृत्तिनहोगी, ( 
 क्योकिशरीरादिकके विनाशदहोनेसेश्रापहीमोक्षहोना सम्भवदहै बि 
 श्रौर तीसरा दोष यह होगाकि सुखदुःखादि प्रकृति केस्वाभाविक 
 धमहश्रौरस्वभावसेकरिसीकानागनहीहोता। इसकारणमोक्ष 
 , अ्रसम्भवहै, इससे पुरुष कोटी भोक्तामाननारीक है). पूवं कहै 
हर प्रमार्गो से पुरुषको २३ तत्वोंसे भिन्न कह चुके प्रवपुरुषक्या | 
वस्तु दहै-यह्‌ विचार करतेरहै। ४ 
` जड्प्रकाक्ञायोभात्‌ भ्रकाङ्लः।। १४६ ॥! 
दस विषयमे वैशेषिककहतेहै कि प्रकाशस्वरूप श्रात्मा मन 
के संयोग दह्यते मे वाध्य जान से युक्त होतादै ग्रौर परमात्मा | 
प्रकाशमय है, जड़ प्रकृति से प्रकालमय नहीं हौ सकता। लोक मै 
जड (प्रकारा रहित) काष्ठ लोष्ठादिक हं श्रौर इनमे प्रकाश किसी 
तरह नहीं देखने मे श्रता । इस कारण सूर्यादिकं केसमान प्रकाश- 
न बहि | ० 
प्र°--प्रकाशस्वसूप श्रात्मामेतमादिगुणोकाभावदैयानही 
निगु णत्वान्न चिद्धर्मा !। १४७ ॥। 6 
` उ०~-नहीं ! कारण यहद कि पुरुष निगुण है, इसी सबवं चित्त, ` 
सत्‌, रजादि गणवाला नहीं हो सकता, वयोकि गृण प्रकृतिकेधमंर्हैौ 
` प्र०--बहृत-स तीन गुण पुरुष मे मानकर उसको किव, विष्णु, 
) अद्या तद 4 £ 
अतया सिद्धस्य नापलायः सत्‌परत्यक्षबावात्‌ । १४८ ।\ = 
















































ग्रथ-यद्यपि उक्त कथन से पृरुषमे गुण कल्पता किया जाता, | 
लेकिन युक्ति ग्रौरं श्रुति इन दोनों से विरुद्ध है, क्योकि श्रुतयो मे भी 
साक्षी चेता केवलो निग णश्च" इत्यादि विरोपण से पुरुप का 
निगुणही प्रतिपादित कियाहै एवं उस ब्ननुभवप्रव्यक्षमेदोषमभीं 
हौ सकता हे, क्योक्ति वह श्रनुभव किसक हूगा ¡ यदि परुष 


ण 


तो जान को पूरुष से पृथक्‌ वस्तु मानना पड़ेगा) इस कारण पुरुप 





४ 













ठी दै, तो सुपुप्ति श्रादिःप्यवस्थाभ्रो 
नहीं रहती । यह जीव प्र शद्धा? 

०-सूषुप्त्यादयसाक्षित्वम्‌ |! १४९ ॥। 1/0 
ग्रथ-पुरष सुषुप्ति का श्राद्य साक्षी दै, भ्र्थात्‌ जिन अन्तःकरण 


की वृत्तियो का नाम सुषुप्ति है, वेह अन्तःकरण परुष के प्राश्य है 
इसी कारण उस सुषुप्ति का साक्षी पुरुष ग्रौर सुषप्ति अ्रन्तःकरण 
काधमदहै। 4८ ८ 
प्र०--यदि पुरुष प्रकालस्वूप है प्रौर भ्रन्तःकरण वृत्तियों का. 
ग्राश्रयदै, तो वहु परुष एक हैया ग्रनेक 


1. 


संसारमें जन्म काग्मादिसे लेकर प्ननेक श्नवस्था देखनेमेंग्रतीर्दै 















पुरुष ्रनेक हैँ ग्रौर जो कोको टीकाकार ङस सू्रका यहः जि 

मर्थं करते हँ किजन्मादिव्यवस्थाहो से बहत सपृर्थ प्रतीत(मालूम) शि 
| वस्तुतः नहीं । उनका कहना इस कारण भ्रयोग्य है पृष्यवान- ` छि 

स्वग जायते पापी नरके, अज्ञो बध्यते, ज्ञानी मुच्यते । पुण्यात्मा 

स्वगं मे पैदा होताहैश्रौर पापी नं रकमेषदाहोतादहै, अज्ञ बन्धन `` 

कं प्राप्त होता दै, ज्ञानी मुष्त होता है इत्यादि श्रतियां बहुत्व (बहुत ८ ५ 

सारो) करो प्रतिपादन करती है, उनसे विरोध लेगा ५ 

















प्रर--एक पुरुष कोह म्रचेक जन्मादि व्यवस्था लो सकतो हैः... 
या एके पुरुषकी एक ही जन्मादि व्यवस्था 










„.उ० -- उपाधिभेदेष्येकस्य नानायोग श्राकाशस्येव घटा 
दिभिः । १५१॥ ` 








_ श्रथ--उ गधि (शरीरादि) मेदहोने परर भी एक परुष का 1 
अनेकं जन्मों में श्रनेकं शरीरोंसेयोग (भेल) होता है, जैसेकिः 
एक श्राकाड का घटादिकं के साथ योग होता है । (खुलासा ) एकी: 
पुरुष जन्मान्तर मे अ्रनेक उपाधियों को धारण करता है म्रौरश्ननेकः 
पाग वाला कहाता है, भ्राकाश के समान, जैसे कि श्राकाश एकं हीः 
दै, लेकिन जब वट केसाथयोगको प्राप्त होता है तो घट कार 
कहलाता हं ग्रौर मठ के साथ योग को प्राप्त होता है, तो मठाकाश ` 
कहुलाता हे । लेकिन वे उपाधियां ग्राकादा को एक ही समय श्रौर 
\एकही देश मे एक साथ नहीं हो सकतीं अर्थात जितने स्थान 
#श्राकाद का नाम मटाकाड हे, उस वक्त उस ही श्राकाद्च का नाम र 
घटाकाश किसी प्रकारनहीं हो सकता किन्तु मठ की उपाधि को ८ 
नार करके दुसरे वक्त घट कै स्थापन होने पर घटाकाडा कहू सक्ते ` 
दे । इस प्रकार ही पुरुष भी एक देश काल मे अनेक उपाधियों 
(शरीरादि) को नहीं घारण कर सकताहे किन्तु श्रनेके काल मे 




































कं नाना योग वाला कहने मे भ्राता 
तष्य, कभी पक्षी श्रादि नाना प्रकार 
| 1 ट्स ही प्रकार श्रनेक 







 श्र्थ--उपाचि के बहुत-ते रूप होते ह ्रौर उपाधि को ही 
॥ रूपों से बोलते है लेकिन उपायि वाला पुरुष एकही है 








 सेजोवर्दद्वरकाभेददै रौर प्रतिरविम्ब प्रापस मे जुदे होने से 
जन्मादि व्यवस्थाभीहो सकती दहै) ग्रह्‌ उनका कथनं इस प्रकार 
अयोग्य है, दसम भेद भ्रौर प्रभेद कौ कोई कल्पना नहीं हो सकती 
क्योकि बिम्ब (परछाई्‌ वाला), प्रतितिस्ब (परछाई, इनदोनो की 
`विना श्रवहदगौ माने मिम्ब, प्रतिबिम्ब भावहा ही नहीं सकता ग्रौर 
जीवको ब्रहम का प्रतिबिम्ब मानतेदहैः तो देखते दहै कि प्रतिबिम्ब 
 जडदहै। श्रतएव पुरुष को भोक्ता, बद्ध, मुक्त कभी नहीं कह सकते 
 श्रौर जीव ब्रह्य की एकता के विषय में हानि प्राप्त होगी । ्रतएव 
ख्य मतानुसार, जीव, ब्रह्म को एक मानना भी नहीं हो सकता है 
ही ब्रह्म जीवरूपको धारण करता है--दइस पक्ष का'खण्डन इस 























प्र०--जवकि पुरुष को निरधेमं कह चुके, तब जन्म, मरण, मोक्ष, = ` 
ष॒ शादि वमक्याकर ही सकते (शि 

उश-यहधमपरिणामी नहीं है जैसे-स्फटिक मणिके पास 

| काला पीला, हरा इत्यादि रंगों के रल देनेप्े वह मणिभीनीली, 

~ पीली, काली दीखने लगती है, लेकिन मणि तो वास्तव मे सफेद दी (शि 

है, इसप्रकारही पुरुषमें भी मनके घर्म सुखदुःखादि, शरीर के 

. धमे, पिता-पुत्रादि प्रतीत होते है। 





श्रन्यधमत्वेऽपि ना रोषात्‌ तत सिद्ध रेकत्वात्‌ । १५४ ॥ 


श्रथ--मन आदिकों का धमं जो सुख-दुःखादि उस धर्म का प्रुष ह 1 
 भञ्रारोप करने पर भी पुरुष को परिणामित्वं की सिद्धि नही होः 
सकती, क्योकि सुख-दुःखादि पुरुष के धमं नहीं है, किन्तु मनकेधमे 
, ई । पुरुष जन्मान्तरमें एक हये बना रहता है । जब हर एक शरीरं ` 
` में एक-एक पुरूष है तो नाना परुष सिद्ध हए श्रौर 'एकमेवादितीयं ब्ह्म' 

इत्यादिक अ्रद्रं त प्रतिपादक श्रूतियों से विरोध होमा ? ¦ | 


उ०-- नाद्र तश्रुतिविरोधी जातिपरत्वात्‌ ॥ १५५॥ 


भ्रथ--श्रद्रत को प्रतिपादन (सिद्ध ) करने वाली श्रुतियोंते . 
विरोधन होगा, क्योकि वहां परग्रहत शब्द जाति पर है; जसे-- 
एक भ्रादमी के समान कोई नही है, जंसा कि संसार मे देखने मँ श्नाता ५ 
 हैकिश्रमुक पुरुष श्रह्ितीय है। इसका श्राशय यहु है कि उसकेसमान 
# इसराभ्रोर कोईनहींहै। इसही प्रकार ईश्वर कोभी ब्रहेतव. 
 अह्टितीय कहते है । 2 
_ भ्र०--जिस रीतिसेब्रहंतश्रुतियोंका विरोध दूर करनेके वास्ते 
 ईवरमे श्रं त शब्द जाति पर कहा है, उस प्रकार ही पुरुष को भी 
इवर काही रूपान्तर क्यो नही मानतेहँ? 


















गथे--यच्पि वामदेवादिक मुक्त हौ गये, लेकिन ब्रत स्वरूप 
नही हृए, क्योकि यदि भुक्ते जीव सब ही श्रदं तस्वरूप हौ जाते 


ग्रान तक सहजन-सहज परुष म्रद त होकर परुष का नासमात्र भीः 



















 भीरेसाहीहोगा। श्रव मोक्ष के विषयमे साख्यकार ग्रपना सिद्धान्त ` 
(निक्ष्वय) कहते है ष 5 
इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः।। १६०॥ ८ 
-” _ अरथ--इस वत्तंमानं काल के दुष्टान्त से यह, जानना चाहिएकि ` 
1 षरष के वन्धन का किसी समयमे भी अत्यन्त उच्छेद नहींहो  ; 
सकता । इसका मतलब यह्‌ है कि कोई भो पुरुष देसा मुक्त "नहीं है (1 
कि फिर उसकाकमी बन्धन न हो सके रौर इससे यह भी मालूम ` 
होता है किमुक्त पुरूष का फिर भी जन्म होता है1... 1 
प्रन्--मोक्षकाक्यास्वू्पहै? ` 
उ०--व्यावुत्तोभयरूपः।! १६१॥ | 0 
_ श्रथ मुक्ति संसारके दुःल-सुल दोनोंही से विलक्षण है, अर्थात्‌ ` 
` युक्रितिमेंपुरषको शान्त सुख होता है, यह स्वरूप है! ६ 
_ प्र०--जवक्ति पुरुष को शान्त साक्षी कह चुके वह साक्षीपन मोक्ष 
समय मे नहीं हौ सकता; कयोकि वहां सनादि का प्रभाव हतो ` 
इर सता एक खूप रहता ह, यह्‌ कहना भी अ्रसगत हमरा ८ 
उ०-साक्षात्‌ स्धात्‌ साक्षित्वम्‌ ।। १६२ ।। 


८ श्रथ--पुरुषको जो साक्षित्वं कहाहै, वह मन आ्रादिके साथ. 
 साक्चात्‌ सम्बन्ध मे कहा है, किन्तु वास्तव मेँ पुरष साक्षी नहीं है; ` 
५ क्योकि पाणिनि मूनिने सक्ष चब्दकाएेसा प्रथं किया है साक्षाद्‌ 
द्रष्टरि संज्ञायाम्‌" । इस सूत्र से साक्षी शव्द निपातन किया हं किं 
जितने समय मे निरन्तर देखता दहै उतने ही समय मे उसकी साक्षी 
संज्ञा हे) इससे यह सिद्ध होता है कि जितने समय तक परुष का 

मन से सम्बन्ध रहता है, उतने ही समय तक पुरुष की साक्षी संज्ञा 
रहती है, ्रथवा मन के संसगं (मेल) से पुरुषमें दु ख॒-सुख श्रादि को 

















































माना जाए, तो पुरुष को वास्तव मे दुःखादि से मुक्ति होने मे यह्‌ 
दष होगा 
निद्यसृवतसम्‌ ।॥१६३॥ ~ 
्थ--यदि पुरुष को नित्ययुक्त मानं, तो मुक्ति का साधन करना 
व्यथं होता है श्रौरमूक्ति प्रतिपादक जो श्रुतियां हँ उनमें भी दोषा- 
` रोपणहोगा श्रीर्‌ इस सूत्र के प्रथमजो विज्ञानभिक्षु ने (नित्यमुक्त- 
त्वम्‌) यह्‌ पुरुष को विज्ञेषण दिया है, र्था परुष को नित्य मूक्त | 
माना है-यह कथन इस कारण श्रयोग्य है कि 'ददानौमिव्‌ सवत्र 
 नात्यन्तोच्छेदः' दस सूत्रसे पुरुष का ग्रनित्य मुक्त कपिलाचा्यने माना 


। इससे यहां विरोध होगा । उन टीकाकारोनेयहन सोचा, क्या 
कि 































सकते है ्रौर पूर्वोक्त टीकाकारः के कथन मे इस का रणसेभी व ग्यता ` 
कि जो दोष कपिलाचायं को श्रमने कहे हुए विशेषणो से दीखे, उनके ` 


इसी प्रकार “नित्यमुवतत्वम्‌' श्रौर श्रौदासीन्यत्वम्‌' यह दो 
याय के ग्रन्तिमि से 
। इस ही कारण नित्यमक्तत्वम्‌' म्रौर. 

ति 1 











इस्‌ सूत्र काभावग्रौर पुरुष को कत्तत्व श्रगले सूते प्रतिपादन ` 
` कृरगे। 1 ध 
भ्र०--श्रौदासीन्यञ्चेतिः इस सूत्रम: इतिःरन्द कयो है? 

`  उश्-यह्‌ इस वस्ते किपुरुषकी सिद्धिमेदोषश्रादि का 
~ अ क ~ 9 
५ उष रागात्कन्त. त्नं चित्सान्तिष्यात्‌ चित्दान्तिध्यातः ॥ १६५.१.... 








मनमेजो वित-शक्ति है, वह पुरुष के संसं सेहै। यहांपर ज. ८ 
वचित्सानिध्यात्‌' यहदोवबारकहाद्ैसो श्रध्यायकी समाप्ति का ` 
जने वालाहैग्रौर इस अध्यायमे शास्त्रके मुख्य चारही ्रथक्हे 
गयेहं हेयः त्यागने के लायक, हान" त्यागना, हेयः प्नौर शानः श्रौर 

इन दोनोंकेहेतु। ` ४ 





।। इति सांख्यददोने प्रथमोऽध्यायः समाप्तः }, 





नते 


थ-पुरुषमेजो कत्तेत्व हैः सो मन के उपरागसेहैम्ौ-ः 





् | क 


मामित ठहसने के वास्ते प्रकृति ये मुष्टि 
द्वितीय ग्रध्यायमें कगे मरौर इस दभर 


५, 


२ कहना 


ए; म 


हस दहोताहै। कारण यह दै 


रथात्‌ जव तक पुरुष, प्रकृति ग्रौर घ्रकृति के कार्यं, इन तीनों 


्रच्छी तरह से ज्ञान नदीं हौ सकता तव तक मुक्ति भी न होगी 
किन्तु उनके जानने ही से मुचतिहोतीरै 


प्र°--श्रपरिणामित्व किसको कहते है 


५ 


ह॑ | 


4. 


ण०-जो परिणामको प्राप्तनदहो 


यदि श्रचेतन प्रकृति निष्प्रयोजन सृष्टि को उत्पन्न करतीहैःत्तो 
त को बन्धकी प्रान्तिटो सकी दै) दस श्राव्य को विचारकरके 


५ 


म कृटरतेर्है 


# 


पुरष मे जो श्रहकारके सम्बन्ध से दुःख मालूम पडता दै, 


| । ० | 



































सृष्टि सब पृरुषोंको मोक्षो जाता, बारम्बार सृष्टिक होने का (1 
` क्याकारणदै? १ 
कर विकतस्य त्विव 1२11. 
 म्र्थ--एकवबारकी पृष्ठि सं मोक्ष नहींहो किन्तु वहत से से. ( 
~ जन्म, मरण, ज्याधि प्रादि नाना प्रकार के (सैकड़ों) दुःखो से श्नन्यन्त `. 
` (बहुत) तप्त (दुःखित होने) पर जव ग्रहति पुरूष काज्ञानवैदा 
होतादैतव वैराग्यद्वारा मोक्ष होतादहैप्रौर वह्‌ वैराग्य एक बार ` 
| कीषुष्टिसे भ्राज तक किसी को उत्पन्न नहीं हु्रा । दस्मे यह सूत्र 
| प्रमाण है-- ` ॥ ८: 0101. 
ने श्रजगमात्रत्‌ तस्प्िद्धरनादिबासनाया बलवत्वात्‌ |. ` 
॥ थे- दुविति श्रवणमात्रसे भी नहींहौ सकती । यद्यपि श्रवणं 
भी बहुत जन्मोँके पुण्योंसे होता दै तथापि श्रवणमात्रसे वैराम्यकी 
 सिद्धिभीनष्रीहोती दहै, किन्तु विवेक के साक्षात्कारसे ुवितहोत्तीदहै | 
 भ्रौर साक्षात्कार से शीघ्र नहीं होता । प्रनादि मिथ्यावासना के वल- ` 
वान होने से ग्रौर उस वाप्तना के रहते हुए पुरुष मुक्त नहीं हौ सकता, ` 
तुयागसेजा विवेक साक्षाक्तार होता है, उसके दही द्वारो मुक्त 
होतादैश्रौर इस योगमेसंकड़ों विष्नपैदाहौ जाते । इस कारणं 
यह योग मी बहत जन्मो में सिद्ध होता है । इस कारण जन्ान्तरमे | 
वैराग्यको प्राप्त होकर किसी समयमे कोई-कोईपुरुष मोक्ष को ` 
. भ्राप्तदहो जाते, किन्तु सव मोक्ष को नहीं प्राप्त होते! 
 प्रर-सुष्टिका प्रवाह (जन्म, मरण ्रादि) किस तरह चलं 































` प्रकार प्रकृति के सत्यवादी गुण प्रत्येक सैकड़ों पूरुषो को रमसे मुक्त 
कर्‌ देते है, इस वास्ते कोई-कोई मुक्तो भीजतेरै, लेकिन श्रीर्‌ 
जो वाकी मनुष्य हैँ उनकी मुक्ति के वास्ते सुष्टिप्रवाह्‌ कौ प्राव्श्य- 
८ भ्र ०--प्रकृति सृष्टि कीकारण है, इसमे वयादेतु दै? क्योकि ` ५ 
 पुरुषको ही कारण सव मानते दँ 1 
उ०-प्रकृतिवार्तवे च परषस्याध्याससिद्धिः 1 ५॥. 


भ्रथं--यद्यपि वास्तव मे (निस्सन्देह्‌) प्रकृति दही सष्टिकाकारण 
है तथापि (तोभी) सष्टिकेकरनेम्‌ पुरुष की अध्यास सिद्धिदहै). ` 

=: प्रज्~ग्रभ्यास किसको कहतेर्ह : | 1 
-उ०--श्रध्यास उसे कहते हैँ कि काम दुसरा करेश्रौरनाम दूसरे 
कालो, वैसे कि-लडाईमें योद्धा (वीर लोग) भ्रपनी शक्ति से जीत्‌ 
श्नौर हार सकते है, लेकिन वह्‌ जीत-हार सव राजा ही की गिनी 
जाती है, इसको ही ्रध्यास कहते हे क 


प्र०-वास्तव में प्रकृति ही सृष्टि को करने वाली केसे है ?क्योकि ५ 
ष्टिको म्रनित्य रास्व ने प्रतिपादन (सबूत) कियाद! यदि 


ध 


हितो उससुष्टि का कारण, जौ प्रकृतिदहै, वह भी अ्रनित्य ` 
















































मे कारणत्वहैम्रौरजो सृष्टि मे ग्रनित्यत्वमें स्वप्नकाद्‌ ष्टान्त देते 

 दसोभीटीक नही, क्योकि स्वप्न भी श्रपनी अनवस्था सत्य ही 

 होताहै। इस कारण सृष्टि नित्य है श्रौर उसका कारण भी 
- नित्य है । । 


| ५  . भ०--प्रकृति प्रपने मोक्ष के वास्तेसष्टिकरतैमें क्यों तैयार 
उ०--चेतनोहे शान्तियमः कण्टकमोक्षवत |} ७।। + 
४ अथ--विवेकौ पुरुष के लिए प्रकृति का यह नियम है कि प्रकृति 
विवेको पुरुष के द्वारा अपना मोक्ष करे जैसे ज्ञानवान परुष बडी 
` बुद्धिमानीके सायकटिसेकटि को निकालता है, उसका ही सहारा श्रौर्‌ 


“ अज्ञानी मनुष्य भीलेते हैः इस तरह से प्रकृति को भी जानना 
चाहिए 


:  ग्रर--पुरुष मं कारणत्व का होना गिनने ही मात्र कहा है सो ॥ 
ठीक नहीं है, क्योकि प्रकृति के मेल से पुरुष भी महंदादिकों के परि- 
 णामकोधारण करलेता दै, लैसे-काठ जमीन के ही समान हो . 
 जातादै, उसी तरह्‌ पुरुष को भी होना चाहिए ? 1 
` उ ०-श्रन्ययोगेऽपि तस्ति दधिर्नाञ्जस्ये नायोदाहवत्‌ ।। ठ ॥ 


अ्रथ--ग्रृति के साथपुरुषकायोग होने पर भी परुष वास्तव र 
म सुष्टिका कारण नहीं हये कता, यह्‌ प्रत्यक्ष ही है जंसे-लोहे मरौर । 

रन्ति के संयोग होने पर लोहा श्रभ्नि नहीं हयो सकता । यद्यपि इस 
 द्ृष्टांत से दोनों मे परिणामित्व हो सकताहै, क्योकि श्रगिनि श्रौर लोहे 
ने भ्रपनौ पहली प्रवस्थाको छोड दियाहै,तोभी एक ही परिणामी 
होना चाहिए; क्योकि दोनों का परिणामी होने से गौरव 'होता है 

र शओ्रौरजोदोनोंही को परिणामी माना जाय तो स्फटिकमणि मे लाल 










































यापीले रंग की परछाई्‌ पडनेसेजो उसमे लाली वा पीलापन भ्राता ॥ ८ | 
हैवो मी वास्तविक मानना पड़गा, लेकिन वैसा माना नहीजाता 
: प्र०~-सुष्टि का मुख्य निमित्त कारण क्या 1 
उ०--रागबिरागयोर्योगः सृष्टिः ।। € ॥। ध 
` श्र्थ--जिसमेंरागग्नौर विराग इन दोनोंकायोग (मेल) हो, (1 
उसे ष्टि कहते दै । इन दोनों कायोगहोनाही सृष्टि करेका ` 
निमित्त-कारण है... 
`  अ०-सृष्टि प्रक्रिया (होना) किस तरह होती है ? 
उ °--महदादिक्रमेण पञ्नवभूतानाम्‌ ।। १०॥ ` 


श्रथ--महततत्वादिकोंसे ्नाकाडश, वायु, श्रसिनि, जल, पृथ्वी यहु 
पंचभूत पदा हुए । यद्यपि प्रकृति का सृष््टित्व श्रपनी मुकिति के वास्ते + 
है, क्योकि वह प्रकृति नित्य दै, किन्तु महदादिकों का श्रपने-श्रपने 
विकार का सुष्टित्व अ्रपनी मुक्तिक वास्ते नहींहो सकता, क्योकि. 
वह्‌ श्रनित्य है । श्रतएव महदादिकं का सृष्टित्व पराये वास्ते है श्रौरः ` 
भीप्रमाणदहै। | 























 श्रात्मा्थत्वात्‌ स॒ष्टर्नेवामात्माथं न्रारम्भः ।। ११॥।। ` र 


्रथ--इन महदादिकों का कारणत्व पुरष के मोक्ष के वासते है, 
कन्तु श्रपने वास्ते नहीं है; क्योकि महदादि विनाक्षी हैँ भ्र्थात्‌ ना ६ 























1 | | १ 4 ५ 1. 
उ०--दिशा भौर काल की सृष्टि किस प्रकारसे हू 
उ०--दिक्कालावाकाशादिभ्यः।। १२॥ ४ 9 | 
भ्रथे-दिशा श्रौरकाल ये दोनों ग्राकाश से उत्पन्न हए, इस 
9 कारण ये दोनों अ्राका के समान नित्य है, अर्थत अ्राकारामेजो ` 
 . व्यापकता दहै, वह्‌ व्यापकता इनदोनोमेभी है, इसकारणये दोनों 
नित्यदहञ्रौर जो खण्ड दिक्षाओरकालरहै, सो उपाधियोकेमेलसे ` 
आकाश से उत्पन्न होतेह, वे अनित्य होतेह । प्रव वृद्धि का स्वरूप ` 
ओर धमं दिखातेहै। ध ध 
भ्रध्यवसायो बुद्धिः| १३ 
श्रथ--निह्चयात्मक ज्ञान का नाम बुद्धिहैग्रौर स्रध्यवस्राय नाम गम 
 निद्वयका है, उस निक्वयको ही बुद्धि कहते है । ध 
`  तेत्कायं घरम्मादि। १४ ५.८ 
प्र०--उस बुद्धि के कायं घर्मादिकरहैः तो भूखं पृरुषोंकी बुद्धिम 
ज्ञानादि निन्दित वथो प्रबल (वलवान्‌) होते हैँ ? | 


` उ०्-महदुप रागाद्िपरीतम्‌ ।। १५ 


ध ग्रथ--मन के संयोग होने से यदि मन॑ मे भिथ्याज्ञान के संस्कार 
दहतो धर्मादिक विपरीत (उलट) हौ जाते दहै, भ्र्थात्‌ भ्रधर्म, ्रज्ञान 
| 1  अवेराभ्य, भ्रनंद्वयं यह्‌ सब विपरीत होजाते है) म्ब भहु्व कं 
कायं ग्रहृकारकोद्खिातर्है। ` व | 
अ्रभिमानोऽहुकारः।) १६॥ 14. 
श्रथ--म्रहुं करने वाले को ब्रहुंकार कहते ह, जंसे-कुम्हार को 
` कुम्भकार कहते है ग्रौर यह्‌ श्रहुंकार शब्द श्नन्तःकरणकानामदहै। 
 श्रहुकारभ्रौर श्रभिमान ये दोनों एकही वस्तुके नामहै 
 अ्रहुंकार का कायें दिखाते है । 2 




























८ 
एकादश्च पचतन्मात्र -यत्‌ कायम्‌ ।। १७ ॥ 1 
`  नैत्रश्रादिकोलेकर १० इन्द्रियां, शब्द श्रादिको लेकर पचत ` 
र  स्मात्रा,सवश्रहुकारकेकाय॑दहैँ। = . 
सात्विकमेकादश्चकं भरवतते वंङृतारहङारात्‌ ।। १८ ॥ ` 
श्रथ--विकारको प्राप्त हए अहंकार से सात्विक मन होता दहै | 
श्रौर यह भी (समना चाहिए कि राजस रजोगुण वलेग्रहुकारसे 
केवल दस इद्रियां रौर तामस तमोगुण वाले ब्रहुकार से पचतन्मत्रा 
होती है ग्रौर मन सत्वगुणसे होता है इस कारण उनसेही ग्यारह 
‹ इन्द्रियां दिखतिदहै।  .: 
` कमेंद्ियदुदीन्धिये यन्तरमेकादक्शकम्‌ । १६ ।॥ ५ 
 श्रथ--वाणी, हाथ, पवि, गुदा, उपस्थ (सूत्रस्थान) यह कम॑न्द्रिय 
कहलाती ह । नेच, कान, त्वचा (खाल), रसना (जीभ), प्राण 
नाक) यह पाचों ज्ञानेन्द्रिय कहलातीहैँ। 
उ०--श्राहुङ्ारिकलत्वरतेनं भौतिकानि ।! २० ॥ ¢ 
 श्रथ--बहुत-सी श्रुतियां एेसी देखने मे भ्राती है,जो ब्रहुकारसे ` 
ही इन्द्रियो की उत्पत्ति को कहती हः जेसे-- (एकोऽहं बहुस्याम्‌ ) 
एक स बहुत रूपो को धारण करता हं इत्यादि । इस कारण श्राका- ` 
पचमरतो से इन्द्रियों की उत्पत्ति कहना ठीक नहीं । = 
प्र°--श्रग्नि वागप्येति वातं प्राणः' ्रग्निमे वाणी लय होतीहै 
पवनमें प्राण लय होता दै। जबकि भ्रमति इत्यादिमेश्रूतियां 

तीहंकिम्मग्निमें वाणी लयहेजातीहैग्रौरवायुमेप्राणलयहो 
जाता दहै, तो उत्पत्ति भी इनसे ही क्योन मानी जाय ? 4 














































जिसमे लय हो वह्‌ उत्से ही उत्वन्न भी हो, जैसे-जल की बृन्द पृथ्वी | 
` मलयदहौ जाती है, लेकिन उससे उत्पन्न नहीं हेती । इस कारणः | 

इन्द्रियों की उत्पत्ति ग्रहकारदहीसे दै किन्तु पंचभूतोसे नहीं है) 1 
॥ | प्र०--इन्द्रियो से सम्बन्ध रखने वाला मन नित्य है या अनित्य ! १ 
 उ०--यदुत्पिशरतेविनाशदक्ेनाच्च ।॥ २२ ४ । 
श्र्थ-नित्य नहींदहै, किन्तु प्रनित्यहै, क्योकि "एतस्माज्जायते 
 म्राणो मनः सर्वन्दरियाणि च इससे सव इन्द्रियां श्रौर मनपैदाहोतेर्हैः 
इत्यादि श्रुतियों से सिद्धदहैकि मनका नाशभी देवनेमेश्राताहै, 
| ध क्योकि बुहृापि नें चक्षु (तेज) श्रादि इन्दियोंकीतरहनायमीहोता 
है। इससे मन नित्य नहीं दै | | 4 
प्र०-- नासिका श्रादि इन्दरियोंके गोलक चिन्ह कोदही इन्द्रियः 











उ०--प्रतील्वरियमिन्द्रिय आान्तानामधिष्ठाने । २३॥। 
अथे-हां! भ्रान्त मनुष्यों की बुद्धि ने गोलक का नाम इन्द्रियः ^ 
माना दहै, लेकिन इन्द्रियांतो भ्रतीन्छिय हैँ त्र्थत्‌ इन्द्रियों से इन्द्रियो 
 काज्ञान नहीं होता| 1 | | 
| प्र०~--इन्छियएक ही दै, उसकी ही अनेक शवितियां प्रनेक 
विलक्षण काम करती रहती ६ 1 
उ०--शद्ितिभेदेऽपि भेदसिद्धौ नैकत्वम्‌ । २४। 










` श्र्थ--एक इन्द्रिय की भी श्रनेक दक्तियों के मानने से इन्व ` 
काभेद सिद्ध हो गया, वयोकि उन शक्तियों मे ही इन्द्रियत्वका , 
स्थापन हो सकता 0 

 प्र०--एकब्रहुकारस प्रनेक प्रकारः की इन्द्रियों कौ उत्पत्ति 






















(1 होना यह्‌ बाततोन्यायके विरुद्ध है. क्योकि एक वस्तु सै एकंदर | 
1 वस्तू उत्पन्न होनी चाहिए ~ 
॥ ०--न कल्पनाविरोधः प्र भाणहष्टस्य ।! २५॥ 


` श्रथ--जोवस्तुप्रमाण ही से सिद्रदहैः उसके विष्टर कल्पना र 
 करनान्यायसे विरुद दहै क्योकि महृदादिकोमे जोगुण दीखतं हैँ ` 

वे महदादिकोकेकार्योमे भमी दीखतं है। इस प्रकार प्रत्यक्षादि 
 प्रमाणोँसेजोसिद्धदहै वहन्यायमे विख नहीं दह्ये सकता । कारण 
वास्तवमेतो मनएकही षै, लेकिन उस कारण की रवित्योकेमेद ` 

सेदस इन्दियां श्रपने-म्रपने कायं करने मे तत्पर (लभी) रहती द 
ओर इसदह्ीवातको ्रगला सूत्र भी पृष्ट करता 1... 





उभयात्मक सनः ।। २६ ॥ 


 अथं--्पाच ज्ञनेन्दियां ग्रौर पाच कर्मन्दियां--इन दशो इन्द्रियों ५५. 

समन का सम्बन्ध दै ग्रथत्‌ मनकेबिनाकोर्दभी इन्द्रिय म्रपने किसी ` 

कामके करनेमे नहीं लग सकती । भ्रव इस कहे हुए सूत्र में विस्तार ४ 
से कहत ह । 





 गरुणपरिणामभेदान्नानात्वमवस्थावद्‌ ¦! २७॥। 


ई 


ग्र्थ-गुणो के परिणाममेदसे एक मन कौ श्रनैक दावित्या ~ 





श्रथ--र्प को भ्रादि लेकर ग्रौर मल-व्याग पर्यन्तज्ञनेन्ियश्रौर श 
न्दरियोंके विषयरहै, जैसे नेत्र कारूप, जिह्वा (जीभ) कार, ` 
नाक का गन्ध, त्वचा (खाल) का स्पे, कान का शाब्द, मूख का 
क वचन, हाथ का पकडना, पैरो का चलना, लिग का पेलाव करना, 
गुदा का विष्ठाकरना--वह्‌ दलों विषय भिन्च-सिच्न है रौर जिसका ८ 
` श्राश्रयनेकर यह इन्द्रियसं्ञा को प्राप्त होती दहै, उस हेतु को र ४ 
 भीकते है ध इ 
 देष्टत्वादिसत्मनः करणत्वमिन्दियाणाम्‌ )। २९॥ २ 
श्रथ--इन्दरियों का करणत्व श्रात्मा है प्र्थात्‌ जो-जो इन्द्रियां 
` अ्रपने-ग्रपते कामके करनेमे लगती दैवे श्रात्माके समीप होने. 
सकर सकती, इससे श्रात्माको परिणामित्व की प्राप्ति नींद ` 
` सकती; जते--चु्बक पत्थर के संसगं से लोहा चिच्राताहैःदेसेही 
ॐ आत्मा के संसग से नेत्र श्रादि इन्द्रियो में देखने प्रादिकौी शक्ति हो ` 
 जातीहै) श्रव ग्रन्तःकरणकी वृत्तियोंको भी कहते हैं। | 
 चयाणां स्वालक्षण्यम्‌ | ३०॥ ^: 
श्रथ -सन कौ तीन वृत्तियां जो चित्त, ्रहङ्कार भ्रौर बुद्धिहै, ` 
ध का पृथक-पृथक्‌ लक्षण विदित होता है। श्रभिमान के समय 
श्रहृद्यर, विचार के समय चित्त श्रौर ज्ञान के समय बुद्धि स्वत 
` ^ विदितदहोती दै, 2 
सामा तिः व्रामाद्ध दावः पच ।। ३१ 


` श्रथ प्राण वायुश्रादिको लेकर समान पयंन्त जो पांच वायु 
है यह्‌ श्रन्तःकरण की साधारण वृत्ति कहलाते हँ, प्र्थात्‌ जो वायु 
 हृद्यमें रहता है, उसका नामप्राणहैश्रौर जोगृदा मे रहता है 
उसका नाम अपान है ग्रौरजो कण्ठ मे रहता है उसका नाम उदान ` 


नी 


 हैःजोनाभिमं रहता हे उसका नाम समान ह रौर जो सारे शरी 













































| ० मे रहता है उक्षका नाम व्यान-वायु दै-यह्‌ सव अन्तःकरण के ् 


^ भरिणामीं भेदं हु म्रौरजो बहूतसेप्राणस्नौर वायु को एक मानते 


उनका मानना इस सव्व सेश्रयोग्यहैि कि "एतस्माञ्जायत प्राणः 


मनः सर्वेन्द्रियाणि च । खं वायुर्ज्योतिरापदच पुथ्वी विद्वस्य धारिणी _ 
इसमेप्राणम्नौर वायु को भिन्न-भिन्न मानाहै। श्रव प्राचायं भ्रपने ४ 
सिद्धान्त को प्रकाश करतेहं कि जसे कई पुरुष इन्द्रिय की वत्ति ४ 


मसे (एक समयमे एकही इद्द्रिय काम करेगी) सानतं हं उसको ` 1 
<. अयुक्तं सिद्धकरतहं। 1 
कऋमशोऽक्मशशचेन्द्रियवु तिः ।॥। ३२ 1 
 : भ्रथ--इन्द्रियो की वृत्ति करमसेभीहोतीहैभ्रौर बिना कमके 
होती है, क्योकि संसारम दीखतादहे किएक ग्रादमी जब पानी 


उ०--एक कालम दोज्ानेन्दरियां काम नहीं करतीं, परन्तु एक 
क द्य ग्रौर एक ज्ञानेन्द्रिय साथ-साथ काम कर सकती हैँ । ५ 


४ पि न 


भा द-- ९ भ 


ही सुखदुःख उत्पन्न होता है ! जब मन कौ वृत्तियां निवृत्तये जाती 








तच्निवृत्ताव्‌.पञान्तोप रागः स्वस्थः ।। ३४ ॥ ~ वि 
ग्रथ-सन की वृत्तियों से निवृत्त होने पर पुरुष का उपराग. म | 

 चान्तहोजाताहैग्रौर पुरषस्वस्थहोजाता है। यहीबाति योग ` 
= सूत्रमेभी कटी गर्ईहैकि जब चित्तकी वृत्तियों का निरोध दहो 
जाताहैतब पुरुष प्रपनेस्वरू्पमेस्थितदहो जाता है) पुरुष का 
स्वस्थ होना यही है कि उसके उपाधिषूप प्रतिविम्बका निवृत्तो 
८ 0 जाना, इसको ही दष्टान्त से भी सिद्ध करते है 4 



























कुसुमवच्च मणिः ।! ३५॥ | 1 
 श्रथ--जसे स्फटिक मणि मे कालि, पीले इत्यादि फलो को 
 -परष्ाई पड़ने से कलि, पीले रग वाली वहु स्फटिक मणि मालूम 
पड़ने लगती है श्रौर जब उन्‌ काले, पीले फूलों को मणि के साथ ` 
, सेभिन्नकरदेते हैँ तक यह मणि स्वच्छ प्रत्यक्षरह्‌ जाती दहै। इस 
र. ही तरह मनकी वृत्तियोंके दूर होने पर पुरूष राग-रहितभश्रौर 
स्वस्थहोजातादहै) (1 





 -  प्रश्--यह्‌ इन्द्रियां किसके प्रयत्नसे श्रपने-प्रपनेकार्योकेकरनेमे 
लगी रहती दहै, क्योकि पुरुषतो निविकारहै प्रौर ईर्वर से इन्द्रियों 
 काकोरदभी सम्बन्धन्हीदहै? 1 ॥ 
उ०्-पुरुषथं कर णोदटवबोऽप्यदृष्टोव्लासात्‌।। ३६ ॥ क 
श्र्थ-पुरुष के वास्ते इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति भी उसोकाम के वल्ल ` 
3 सेहे, जो पहले प्रकृतिको कह भ्राये है श्रौर इसका दष्टान्तभी 
= देध्वेसूत्रमेदेवृकेर्हैकि संयोग से जैसेएक का गण दृभरेमे 
-सालूम होता है, उपरी प्रकार प्रकृति का कयं पुरष धंयोग सेटै, ` 
वही इन्द्रियों का प्रवृत्तिमेठितु है इससूत्रमे रपि" शब्दसे प्रवे ` 
कहो हई प्रकृति की याद दिलाकर पुरुष को कमे से कु भ्रंश में मृक्त 




















कियाद ग्रौर फिरभी इसी पञ्चको पुष्ट करने के वास्ते दृष्टान्त ` र 
दे । दूरके वास्तं मो प्रपनैभ्राप प्रवृत्ति होती इसमे दृष्टान्त 
धेनु्रस्ताय | ३७ ॥ 


थं-नैनेकरिः बड़ेके वास्तेगौ स्वयं (श्रापही) दूष उतार \. 





' 


देती है, दुसरे कौ कुछ भी ग्रावद्यकता नहीं रखती इसी प्रकार ग्रपने 
स्वामी {पृच्प) के वास्ते इन्द्रियो की प्रवृत्ति स्वयं होती है ध 
प्र०-मोतरस्रौर बाहर की सवं इन्द्रियां कितनी हैँ 
उ०--करणं त्रयोदशविधभवान्तरभेदात्‌ |! ३८ । 1 
श्रथं--श्रवान्तर-भेद से इन्द्रियां तेरहतरह की दहै-पाच ज्ञाने- 
न्द्रया, पांच कमन्द्रियां, एक बुद्धि, मन भ्रौर रङ्कार, इनमभेदोके 











 प्र०--च्रवान्तर कहन का क्या प्रयोजन (मतलब) है ? 
 उ०-मन सव्र इन्द्रियों मे मुल्यदहै। 


 प्र°-ुच्य के वास्ते इन्द्रियों की प्रवृत्ति मे केवल मनी सख्यै 
ग्रौर सव इन्द्रियां मौणदैँ, तो बुद्धि में व्ह कौन-सा मृख्यधमेहै?. 
उ०-- इन्द्रियेषु साधकतमत्वयुणरोगात्‌ । कुटारवक्त्‌ ।॥ ३९ 














श्रथ -जंसे किपेडकेकाटनेमे चोट कासारनामृख्यकारणहं ह 
गौर उसके काटने का मुख्य साधन कृद्दाडाहेः.इसदही प्रकार इन्द्रिय 
गे करणत्व श्रौर मन को साधकत्वं (जिसके विना किसी तरदं काये 























प्रथ--बाल्य (वाहर कौ) श्रौर आभ्यन्तर (भीतर की) इनः 
॥ बार्ह प्रकार केभेद वाली इन्द्रियो मे मन ही अधान है; क्योकि ` 
। संसारमें यही बात दीखती है, जैसे राजां के बहुत से नोकर-चाकर ` 
| + होतेह, तथापि उन सवके बीचमें एक मन्त्री ही सुख्य होता है। ` छि 
` छोटे-छोटे नौकर श्रौरजमींदार श्रादि सैकडों होते है, इसी तरहकेवल शि 
| मन प्रपान हं बरौर सव इन्दियां गौण है ञ्ौर मनकी प्रवानताको ` छि 
इन तीन सूरो से पुष्टि पहृचतीदै । ` ८ 
 श्रव्यभिचारात्‌ ॥ ४१ 1 1 
| भ्र्थ--य्पि मन सव इन्द्रियों मे व्यापकं हं तथापि ्रपने कायं ` 
मं उस मन का श्रव्यभिचार ( निश्चय) दिलाई पडताहै। = ` 
 तथाऽज्ेषसंस्का राधारयावात्‌ ॥ ४२॥ | (4 
, श्रथ-जितने भी संस्कार दँ सवको मनही धारण करता है] ( 
यदि नेत्र ्रादि प्रहुङ्कार अथवा मन इनको ही प्रधान मानतो भ्र॑धे, 
 बहरे इत्यादिको को स्मरण (याद ) की शक्ति न होना चाहिए, ` 
लेकिन देखने मे प्राता है कि उन लोगों की स्मरण शक्ति ्रच्छी तरह 
होती है शौर तत्वज्ञान के समय मे श्रहङ्कार कालय भी होजातादहै, 
स्मरण-रक्ति नष्ट नहीं होती जो कि स्वाभाविक बुद्धि का ¦ 



























स्मूत्यनुमानाच्च ॥ १३।। ५ 1 
 _ श्रथ स्मृति का अ्रनुमान बुद्धिस ही होता है, वयोकि चि त्ता 
- वृत्ति (ध्यान की एक श्रवस्था) सव श्रवस्थाग्नों सेश्रेष्ठहै रौर इस 
सूत्र से यह भी मालूम होता है कि कपिलाचार्थचवुद्धि गनौर चित्तको 

एक ही मानते है्मौर मतवादियों की तरह सन बुदधि, चित्त, ्रहङ्कार ` 
 इनवचारोंकोश्रन्तःकरण चतुष्टय नहीं मानते है । ध 


1) न = 
















॥ --चितावत्ति प्प कोदही होनी चाहिए 
उ०-सम्भवेननस्वतः॥ ४्य॥ 
श्रथं--भ्रपने ग्राप पुरुष को स्मृति नहीं हौ सकती, क्योंकि पुरुष 


( प०--जवकि मन को करण (मुख्य इन्द्रिय ) माना है, तो मरौर ` 
` इन्रियोसेक्या प्रयोजन दहै? ५ 


 करसकतादहै, तो श्रन्धे श्रादमी को भी देखने की शक्ति होनी 
चाहिए, क्योकि मन तो उसके भी होता है परन्तु संसार मे एसा 
देखने मे नहीं भ्राता, इससे प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि मनमृष्यहै मरौर 

स्वं इन्द्रियां गौण | 

प्रऽ-जबकि मनको ही मुख्य (प्रधान) मानादै तो पहले 
मेमन को उभयात्मकक्योमानाहै?. 


०--भ्रपिक्लिक्तो गुणप्रधानभावः क्रिया विल्लेषात्‌ ॥ ४५।। 


अर्थक्रिया के कमती-कदती होने से गुणोंका भी प्रधान भाव. 
(बडापन) एक-दुसरे की निस्बतसे होता है, जंसे-नेत्रश्रादिके 
त मं ्रहङ्कार मुख्यव इसी तरह अ्रहङ्कारके व्यापारमेमन 








 होतादै, इस प्रकार मन भी पुरुपकेकर्मोसेवैदाहोता दै, प्रतएव (ह 
 मनश्रादिका फल पुरुषको मिलतादहै । इस कारण मनुष्यकी मन 
 इन्द्रियिही मुख्य ह । यह समाघान पहलेकर भी अये है कि पुरुष कि 
 -# केमंसे रहित है, लेकिन पूरुषम कम काप्रारोपणहोतादहै। दष्टत 
 -भीइस विषयकादे चुके ह, जेसे--राजा के सेवक इत्यादि युद्ध करे क 
तो हार-जीत राजाकी भिनी जातीहै, इसप्रकारही पूरुषम क्म [हि 
५ ॥ काभ्रारोपण होता ५ 1 
समानकमयोगेबुद्ध :रधान्यलोकवल्लोक्वत्‌ ॥ #७।। ` | 
~ श्रथ--यद्यपिसब इन्द्रियोकेसाथपृरुपका समान कर्मयोग दहै, 
तथापिबुद्धिही की मुख्यता है जैसे-राज्यके रहने वाले चांडाल | 
आ्रादिसे ह्िजाति पर्यन्त सबही लोग राजाकी प्रजा हँ तथापिजमीं- 
`  दारही मुख्य मन्व्रीहीगिनाजातादहै। इस वुष्टांत कोरसासारिकि . 
# परम्परा के समान यहां समभ लेना चाहिए 1 
,  प्र०--लोकवत्‌ यह्‌ शब्द दूवारा क्यो कहा ? ५ 
उ०-यह दुबारा का कहना ग्रध्याय कौ समाप्ति दिखत्ताहै। 
प्र०--इ प्रध्याय में कितने विषय कहे गये है ? 
4 ८.9 ०--प्रकरति का कायं, प्रकृति कौ सृषक्ष्मता, दो प्रकार की इन्द्रियां ५ 
अन्तःकरण श्रादिकावेणन है । इतने विषय कहे गये हँ | 
ति स्यिदरोने हितीयोऽध्यायः समाप्तः ।॥ ५ 





























` की उत्पत्ति होती है, क्योकि सुखादिकों का ज्ञान स्थूलभूतो 
सकता है रौर सृक्ष्मभूत योगी महात्माश्रों के हृदय म प्रकाश 
रहते है! ^ 


तस्माच्छरीरस्यं ।। २॥ 
पूर्वोक्त (पहले कहे हए) बारईस तत्वों मे से स्थूल सूक्ष्म शरीरो 
की उतसत्तिदोतीहै।! - 1 
प्र०--स्थूल शरीर किसको कहते हैँ ? 
उ०-जिसका जाग्रतावस्था मे रभिमान होता है, 
प्र०--लिग-शरीर किसको कहते हैँ? 








= 


०--तद्रीजात्‌ संयत्त: ।।२॥ 


श्रथ--बार्ईसतत्व्चरीरके कारण श्नौर देखने मे एेसेही ॥. 
 आतादैःकि कारण के बिना काये की उत्पत्ति नहींहोती, श्रतः बन्दी 
# वाईस तत्त्वो से संसार की उत्पत्तिहोती दै भ्रव संसार कौ श्रवधि 


0 को भी कहते ` 
आ्राविदेकाच्च प्रव्तनमविक्षेषाणःम्‌ ।४। 


श्रथ--्रविशेष जो सुक्ष्म भूत है उनकी सुष्टि प्रवृत्ति तभी तक | 
` रहती है जब तक विवेक (ज्ञान) नहीं होता । ज्ञान के होते दही सुम ॥. 


भुतो की प्रवृत्ति नहीं रहती । 


०--यदि श्रविवेकके ही वास्ते सुष्टिकाहोनी है तो महा- ५ ध 


प्रलये भीसुष्टिकाहोना योग्य है, क्योकि उस प्रवस्थासैभी 
अविवेक बना रहता है ? च 
 उ०्-उपभोगादितिरघ्य ।५। 


ग्रथे--जव श्रविवेक के कार्यं प्रारव्धका उपभोगपूराहोजाता 


है, तब ही महा प्रलय होती है । जबकि श्रविवेक का भोग ही 'विदेष 
रहादहै। तबसृक्ष्म मुत इस शरीर को क्यो उत्पछ्च करगे ? श्रौर ` 
 सहाप्रलयावध्यामेप्रारव्ध कर्मकाभोगनादहो जाताहै तव भी 
६. संचित कम वने रहते है, क्योकि कमं प्रवाह सेश्रनादिहै। 
| ~ सम्प्रति परिभुक्तो द्वाभ्याम्‌ \\ ६) "८ 4 4 

 श्रथ-सुष्टि समय मे पुरुष दोनों वासना श्रौर भोग-बद्ध 
ध परिमुक्त शव्द का श्रथ तो दूटना है, प्राप वद्ध अथं 
कद ८ ८ ८ 
उन्हे श्रध्याय के सूत्र से पुरुष को भोकतृत्वादि विशेषण 








 देचुके है, इस कारण यहां श्रभोक्ता कहना श्रयोग्य है । दूसरे संसार ` 
 द्लामेही पुरुष को सुख-दुख नहोगे, तो क्या मुक्त ्रवस्था मे 
होगे गनौर नो सुखदुःख ही नहींतो मूकतिका उपाय भी कोई न ` 
करेगा । तीसरे परिमूक्त दाब्द का प्रथं मुक्त करता भी अ्रयोग्य 
५1 यहां परिमुक्त राब्द ग्रथ बद्ध करनाही ठीक ४ 
श्रव स्थुल म्रौर सूक्ष्म दोनोंतरह्‌ के शरीरो के भेद कहते है 
मातापितजं स्थलं प्रायक्न इतरन्न तथा}! ७।। ८. 
अ्थे-स्थूलशरीर दोतरहकेहोते एक तोवह जो माता- 
 पिताकेसंगमसेपेदाहोतेरहै, दुसरे वह जो बिना माता-पिताके 


१: ९ 


उत्पन्न हो, जसे वर्षा ऋतु में बीर बहूटी इत्यादिक ह । 


 प्रन्-पूवंसूर्रोसे साबित हूग्रा करि तीन प्रकार के शरीरै 
लेक्रिन पुरुष कौन-से शरीर की उपाधियों से सुख-दुख का मोक्ता 


`  उ०--पूर्वोत्पत्ेस्तत्कायेत्वं भोगादेकस्थ नेतरस्य ।।८॥। र 
५ अरथ-लिग-ररोरकी उपाधियोसे ही पुरुष को सख-दुःख ५८ 


उपाधियों से ही पुरुष को सुलादिक है, किन्तु स्थूल शरीर की उपा- ५ ्‌ 
धियो से नहीं होते, क्योकि जब स्थूल सरीरमृत्युको प्राप्तौ जाता 


























रो दै तो प्रनेक शरीरोकी 










प्र-यदिलिगशरीरका एक ही 
८ आक्रति (चेष्टा) मे भेदक्योंहोतादहैः 
` व्यवितभेदः कर्मविशेषात्‌ ।।१०॥ ` 
+ ` श्र्थ-स्थूल शरीर भ्रनेक प्रकारके कर्मोकेकरने सेहोतिरदै। व . 
विचार कियाजातादहै, तो इससे यही बातसिद्धहोतीदहैकि जीवौ | 
 कैभोगकाहेतु कमहीहै। | ~ ` हि 
 प्रश-जबकिभोगोंकेस्थान लिगशरीरकोदीशरीरत्व हैते 
स्थूलशरीर को शरीर क्यो कहत हँ! 1  (@ 
`  उ०्-तदधिष्ठानाश्चये देहे तद्वादात्‌ तद्रादः ॥११। 3 
 श्रयं--पंचभुतात्मक (स्थूल) शरीर मे उस लिग शरीरका र । 
 म्रधिष्ठान (रहने का स्थान) के सववसे देह वाद है भ्र्थात्‌ लिगं 
+> शरीर का प्राश्य स्थूलशरीर दै इसलिए स्थूल शरीर को शरीर 
` कहते है । 1 
(५ | प्र०--स्थल शरीर लिग-शरीरसे दसरा है, इसमे क्या प्रमाण है! | 
उन्न स्वातस्त्यात्‌ तदृते छयावच्चित्रवच्च ।१२।। ` 











 जंसे-छाया (किसी श्रा्रयके बिना ५ नहीं 4 रह सकती श्रौर तस्वीर ` 
` बिना ्राधार के नहीं खिच सकती, इस तरह्‌ लिग शरीर भीस्थूलं 
शरीरके बिना नहीं ठहर सकता है) ८ 
प्रभ्-यदि लिग शरीर मृतं द्रव्यदहैतो वायु आदि के समान 
है मरौर जगह कल्पना करने 












उसकाभी्राधारभ्राकाशहोसक्ताहे 
सेक्यातात्पयंहैः 1 । 
उ ०--मूत्तत्वेऽपि न संघातयोगात्‌ तरणिवत्‌ ॥ १३॥ ` 

























श्रय-यदि लिगरारीरमूत्तत्वभी दहै तथापि वह किसी. स्थानं 
( कै विना नहीं रह सकता, जैसे-बहुत-से तेज इकट्ठे होकर विना 
 पाथिव (पृथ्वीसेपैदाहोने वले) द्रव्य के प्राधार के नहीं रह 
सकते, इस तरह लिग-शरीर भी विना किसी प्राधार के नहीं रह ` न 








 प्र्--लिग-शरीरका परिमाणक्याहै? 
उ०--श्रणपरिणामं तत्‌ कृतिभतेः ।। १४ 1 
| 1  श्रथ--लिग-शरीरग्रणु परिमाण वाला ब्र्थात्‌ ठका हुप्ना दहै, 
`  बहृतश्रणु नहीं है क्योकि बहुत ही श्रणु (सूक्ष्म) श्रवयव रहित ` 
 होताहैश्रौर लिगशरीरश्रवयव वालाहै। कारण यहद कि लिगं 4 

शरीर के कायं दीखते हैँ इसमे युक्ति भी प्रमाणदहै | क 
`: तद्प्नम्‌ यत्वश्बुतेहच ।! १५ ॥ 


+ श्रथ--वह्‌ लिग शरीर श्रच्तमय है, इस कारण भ्रनित्य है, क्योकि ^». 
इस विषय में श्रूतियां प्रमाणदेती हैँ! श्रच्रमयं हि सौम्य} मन 
भ्रापोमयः प्राणः तेजोमयी वाक्‌' । है सौम्य ! यहु मन श्रन्नमयदहै, 
प्राण जलमय है, वाणीं तेजोमयी है । यपि मन ्रादि कायं भौतिक ` 
है तथापि दूसरे के मेल से इनमे घटना-बढ्ना दीखता है इस कारण | 

: अरच्रमय मन को माना दहै। | | ध 


प्र--यदि लिग शरीर श्रचेतन है तो उसकी अनेक शरीरो के 



































है । लिगशरीर का विचार हो चुका। भ्रव स्थूल दारीर का विचार 
किया जाता है- 1 4 0 
पाचभोतिको देहः ।। १७ ॥ क 
 -# श्रथ -यह शरीर पांचभौतिक कहलाता है, प्र्थात्‌ पृथ्वी; जल ५ (1 
` तेज, वायु, स्राकाश इनसे इसकी उत्पत्ति 4 ति 
 .  चातुभौ तिकमि्येके।। १८॥ ~ ~ 
1 कोई एेसा कहते हैकिचारही मूतोंसे स्थूल शरीर होताहै, 
क्योकि प्राकार तो ग्रवयव रहितदै, इस कारण प्राकाश किसी के 
साथ विकारकोप्राप्तनहींहोसकतादहै। 9 








एेकभोतिकमित्यपरे \\ १६॥ | क 
„ कोई एेसा कहते है कि यह स्थूल शरीर एक भौतिकं है, श्र्थात्‌ ` 
शरीर पाथिव (पृथ्वीकाविकारदै) श्रौरजो विशेष “चार भूतर्है 
 वेकेवल नाम-मव्रहीदहैँ या इसप्रकार जानना चाहिए कि एक- 
एकभूतके सवशरीरहं। मनृष्योके शरीरमें पृथ्वी का श्रं ज्यादा 
दहै, इस कारण यह्‌ शरीर पाथिव हैग्नौर तैजस व्लीक वासियों भें 
तेज ज्यादा हसते उनका शरीर तैनस हं। शरीर स्वभावसे 
चतन्यनहींहै, इसपक्ष कोद्र करतेहे ५ 


न सांसिद्धिकं चतन्थं प्रत्येकादष्टेः ।\ २० 














;ॐ अरथ--जव पृथ्वी प्रादि भृतो को भिन्न-मिन्न करत है तब ` 
उनम चेतन शक्ति नहीं दीखती, ग्रतः इससे सिद्ध होता हुं कि देहं 
स्वभाव से चतन्य नहीं ह, किन्तु किसी दूसरे चतन्यके मेल से चतन्य- , 
शक्तिकोधारण करती स 

प्रपचमरणाद्भाव$च ।२१। 




















` अअर्थे--यदिशरीरको स्वभाव से चैतन्य मानाजाय,तो यह भी ॥ 
दोष दहो सकता है कि प्रपंच, मरण, सुषुप्ति भ्रादि भिन्न-भिन भ्रव ` | द 
 स्थाएं नहीं हो सकेगी, क्योकि जो देह स्वभाव सेचतन्य ह्‌ तोमृत्यु- ` 
काले इसकी चैतन्य शक्ति कहां को भाग जाती है श्रौर बीसवेसूक्र 
मजो यहबातकहीषहै कि प्रत्येक भूत के भिन्न-सिन करने पर्‌ः ऊ ` 
चेतनता नहीं दीखती, श्रव इस पक्षको भी पृष्ट करत ह) 
` मदशक्तिवच्चेत्‌ भत्येकपरिदष्टे सांहव्येतदु-दवः।! २२)) ध, 
` श्रथं--यदि मदिराकी ।शक्तिके समान माना जाय जसे 
` श्रनेक पदार्थो के मिलने से मादकता-शवित उत्पन्न हो जाती है 
ही तरह पांच भूतो के मिलनेसेशरीर मे चैतन्य शक्ति उत्पन्न हौ 
जाती है ठेसा कहना मी योग्य नहीं है, क्योकि मदिरामेजो मादक 
शक्ति है वह्‌ दक्ति उन पदार्थो मेभी है जिनसे मदिरा बनीहं। 











































` होताहै, इस विषय को तो कट्‌ चुके श्रव मुक्तिका विचारक्याः ` 
जाता ह ध | | ध 
नियतकारणत्वान्न समुच्चय विकल्पो ।।२५। 


श्रथ -ज्ञनसेही मुक्तिहोतीह, दस कारण मुक्ति कानियत श 
 कारणज्नान हे, इस वास्त मुक्तिमेज्ञानश्रौरक्मदोनोदहेवुनहीदो शि 
सकते, क्योकि मुक्ति मेइस बात का कोई विक्त्पभी नहींदहै 
क्योकि कमं से मुक्ति हुई याज्ञानसे, क्योकि इसकातोज्ञानटीनियतः कि 
 कारणब्रौर इस बातको भी इस सूत्र से प्रत्यक्ष करत द| 
स्वप्नजागराभ्यामिव मायिकामायिकाभ्यां नोभयोमुक्तिः बि 
पुरुषस्य ।२६। ` 0 4 


श्रय--जंसे स्वप्नावस्थाग्रौर जाग्रतावस्था इन दोनो मे पहला ला. ` 
“ तो प्रतिविम्ब है, दूसरा सच्चा है । यह्‌ स्वप्नावस्था श्रौर जाग्रता ` 
+ वस्था दोनों ्रापसमे विरुद्ध धमं वालीर्ह, श्रतः इस कारण एक 
 . वक्त मे नहीं रह सकते, इसी तरह ज्ञान श्रौर कमे भी एक वक्तं ` 
 .मेनहीं रह सक्त है। बस इसीसे सिद्ध दहो गया कि विरुद्ध धमे 
बाले पदाथेनतो मिल सकत हैँग्रौरन मूव्ति काहेतु हौ सक्तं 
` हैश्रौरन इस विषय पर विकल्पकरना चाहिए कि किससे मुक्ति 
होती दै, क्योकि मुकितिकानियतकारण ज्ञान है ग्रौर क्मणान 
प्रजया धनेन त्यागेन ग्रमृतत्वमानश्चु (कमं से, सन्तान से, दान सं, 
| ॐ . किसी ने ्रमृतत्व नहीं पायाहं) इत्यादि श्रुतियां भीकम को मुक्ति 
~ काश्रहैत कहूतीहं। क 1 





प्र्~-यदि कम काकुछभीफलनरहातोकर्मका करना : र 1 ८ 
उ०-इतरस्यापि नात्यन्तिकम ।! २७ ¦ 














श्रं कर्मं काविदेष फल नहीं है, किन्तु सामान्यषद्हीफलदै] 
स सृतरमे इतरः शष्दसे क्म का ग्रहण इसलिएदटो सक्तादहैकि ` 
` ईइसप्रकरणमेज्ञानसेमुक्तिहोतीदहै, क्ममे नहीं। इसी काप्रति- 
 'पादनकरते चले श्राति रहै, इस वास्ते ज्ञानके प्रतिरिक्त कमका ही 

ग्रहण हो सकता है । यदिरेसाकहा जाये कि जान के प्रतिरिक्ति 
अज्ञान का ग्रहण कियासोभी ठीक नही, क्याकि इस सूत्रम श्राचाय 
कापि ग्रौर नात्यन्तिक शव्द कटना कमं मे न्यून (कमती) फल 
नका जानने वाला दहै! जब इतरसे ्रज्ञानका ग्रहण कियाजाषए तौ 
एसा ग्रथहोगा कि म्रज्ञान का थोडा फल दहै बहुत नही, इससे धोड़े 





8 1 







तेः; अर से--प्रकृति विना किसौ का सहारालिए ५ 
श्रौर उसमें प्रत्यक्ष कार्ण की कोट धरादयः; 9 









दै) ग्रवज्ञान किसतरह्‌ होता हैदर बात को प्रागे के सूत्रों ॥ 
. प्रत्यक्ष करेगे । ^ व 
१ गोपह्‌ तिध्यनिम्‌ । ३० ॥ 


श्रथ--ज्ञानके रोकने वाले,रजोगुण के कायं जो विषयवा्- 
` नादिक हैँ उनका जिनसे नाश हो जाय, उसे ध्यान कहते है । यहां पर 
ध्यान शन्दसे धारणा, ध्यान, समाधि इन तीनोंकाग्रहणदहै, क्योकि 
` पृतञ्जलिने योगकेश्राठम्रंगोकोही विवेक मेसाक्षात्‌ हेतुमना ह 
है। इनके श्रवान्तर भेद भी उसो शास्त्र मे.विशेष मिलेगे५ वाको पचः | 
 साधनोकोप्राचायंम्रापहौ कगे) श्रवध्यान को सिद्धि के लक्षणों 
को कहूतेर्है-- ८ 


द तिनिरेधात्‌ तत्विद्धिः |¦ ३१ | 














~. . जिसका ध्यान किया जावे, उसके श्रतिरिक्त 'वृत्तियों के निरोधः | 
स अथात्‌ सम्प्रज्ञात योग से उसको सिद्धि जानी जातीहैश्रौर ध्यानः . 
तबतकही करना चाहिए जव तक ध्येय (जिसका ध्यान किया जाताः 
दै) के सिवाय दूसरे कीतरफको चित्त की वृत्तिन जवि। श्रव 
लात सावना कोक इ ~ 
 धारणासनस्वकमेणाततत्सिद्धिः।३२।॥  ) 1 
| | धारणा, शरासन नौर श्रपने कर्म सेध्यान कीसिदधिहोती 

रथम धारणां का लल्लण कहते हु- 


निरोधरछदिविधारणाभ्याम्‌ | ३३) 


. श्रथ--छदि (वमन) रौर विधारण,(त्याग) भ्र्थात्‌ प्राणका 
पूरक, रेचक श्नौर दुम्भकसे निरोध (वद्य मे रखने) को धारणाः 
कृते है । यद्यपि प्राचां ने धारणा शब्द का उच्चारण इस सूव्रमि 
नहीं कियाहैतथापिप्रागेकेदोसूत्रो मे प्रासन श्रौर स्वकमं 























सेषारणा शव्द का शरषयाहार इ 
सूत्र मै कर लिया जाता है जेसे-पाणिनि सुनि ने भी लाघव 
वास्ते "लृट्‌, शेषे च' इत्यादि सूत्र कहे 

ते > 


गदास्वमेयोगकाश्रंग तथाज्ञान का साधनमभी मानाहैग्रौ 

जोज्ञान प्राप्ति मे उपाय हँ उनको मी कहगे- 

 प्र०--यम किसको कहते? ८ 

उ०--श्रहिसा (जीव कान मारना), सत्य, श्रस्तेय (चोरी न 
1]; , ब्रह्मचयं प्रपरिग्रह (विषयों से बचना) इनका नाम यमद 





का पद्ना, ईदवरभरक्ति इनको नियम कहते । 
९-- प्रत्याहार किसको कृहूते है ? (1 



























वै राग्थादभ्यासाच्च ।! ३६। 1. 
भश्रथ--सांसारिक पदार्थो के विराग ्रथवा धारणादि पूर्वोक्त श 
तीन साधनों के भ्रभ्याससेज्ञान प्राप्त होता है। यहां चकार काग्रथं 
धूर्वाथे का समुच्चय भ्रौर भ्रारम्मित जो कज्ञानान्मुक्तिः' इस विषय के 
प्रतिपादन की समाप्ति के वास्ते है। इससे श्रागे बन्धो विपयंयाक्‌ 
 इसपरविचारश्रारम्भकरते हँ-- 
 ,  विपयेयभेदाःपच।३७ न 
भ्रथं-भ्रविद्या, ञ्रस्मिता, रागद्रष श्रौर श्रमिनिवेश्ष यहु पाच. 
योगशास्तरोिंकहेहृए बन्ध.के हेतु विपयय (मिथ्या ज्ञान) के 
श्रवान्तर भेदं । ्रनित्य, ग्रशुचि, दुःख श्रौर श्रनात्म मे नित्य, 
` शुचि, सुखं श्रौर भ्रात्मबुद्धि करने कानाम श्रविद्याहै। जिसमें भ्रात्मा 
` श्रौरश्ननात्माकी एकता मालूम होवे, जैसे-शरीर के प्रतिखिक्ति्रौर्‌ 
कोई श्रात्मा नहीं, एेसी बुद्धि का होना भ्रस्मिताहै--रागभ्रौरद्रष. 
केतो लक्षण प्रसिद्धहीर्है। मृल्युसेडरनेकानाम ्रभिनिवेड है}. 
ये पचो बातें क्ड जीवमेहोतीदहै रौर इनकाहोना ही बन्धन कए 
हैत दहै) श्रब वुद्धि को किंगाडने वाला भ्रहवितयों के भेद कहते हँ 
ग्रशावितिरणष्टरविहतिधातु ॥इत। ` 
भ्रथं--श्रदाक्िति श्रट्‌ठा्ईस प्रकारकी है, वह्‌ प्रकार भ्रव कहतेर्है। 
. ग्यारह इन्द्रियों के विघातदहोजाने से ग्यारह प्रकार की ्रौरनौ 
 भकारकी तुष्टि तथागभ्रार प्रकार की सिद्धि से बुद्धिका प्रतिकूल. 
 होना-यह्‌ सब मिलकर प्रट्ठाईस प्रकार की बुद्धि ग्रशक्ति बुद्धिम 
होती है। इन्द्रियो का विघात इस तरह होता हैकि कान से सुनाई 
देना, त्वचामेकोढकादहो जाना, प्रखों से श्रन्धा हो जाना 
इत्यादि ग्यारह इन्द्रियो का विषय होना तथा तुष्टि प्रादिके जोभे 
जिस प्रकार कहे हैः उनसे बुद्धि का विपरीत होना, अ्रशक्तिका लक्षण 
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। जव सत व म मलन न 





कहे हुए विपयय, श्रशक्ति, तुष्टि श्रौर सिद्धि 
श्रगेकेचारसूत्रोमेकरंगे। 
न्तरमेदाः पुवेवत्‌ ॥ ४१॥ ¢ 11 
श्रथ--विपयये भ्र्थात्‌ मिथ्या ज्ञान के ग्रवान्तर भेदजो सामान्य 






















 आध्यात्मिकादिभेदान्नवधातुष्टिः॥४३) | 







 . भरथ--भकृति, उपादान, काल, भाग्य-यह चारप्रकारकेभेद 
हने से प्राभ्यात्मिक्‌ तुष्टि कह्लाती | है श्रौर पाच | प्रकार को बाह्य: : ॥ ५ | ध 
कादि भेदके होनेसे नौ भ्रकारसे हैँकिजोकुछदीखता दै, वहसव ` 
 अकृतिकाहीप्रमाण है भ्रौर उसको धृति ही करती है । गं कूटस्थ ` 
हरसी श्रकृति के सम्बन्ध भे वद्धि होने का नाम घकृति वुष्टि है मौर 
८. जौ संन्यासी होकर ग्राश्रम प्रहणसरूपी उपादान से तुष्टि मानते हिः: 
` बह उपादान तुष्टि है। जो संन्यासी होकर मी समाधि प्रादि प्रनु- 
५ ष्टानों से बहत समयम तुष्टि मानते है उसे काल तुष्टि कहूतेर्है, 









शरोर उसके वाद वर्मेव समामि भे नो तुष्ट होतो है, उत भावय तुष्टिं 

कहते है । बाह्य पाच प्रकारकी तुष्टि ङ्सतरहहैकि माला, चन्दन ` 
वनिता (स्त्री) भ्रादिके प्राप्त करने मेँ दुःख उत्पन्न होगादेसा करके ` 
उनका त्याग कर देना, यह्‌ एक प्रकार की तुष्टि हई । पैदा कयि हृए 
धनकोयातोचौरचुराले जायंगे या राजा दण्ड देकर छीन तेगा ` 
सो बड़ा भारी दुःख उत्पन्न होगा-पेसा विचार कर जो त्यागना है, | 

ह दुसरी तुष्ट है ! यह्‌ धनादिक बड़ परिश्रम से संचय किया गया ` 
है, इसकी रक्षा करनी योग्य है, व्यथे न सोना चाहिए-देसा विचार ` 
करक जो निषय-वासना से वचता दै, इसको तीसरी तुष्टि कते ह । 
 भोगके श्रभ्यास से काम वृद्धिहोती है श्रौर विषय केन प्राप्त होने 
से कामय को बड़ा भारी कष्ट होता दै । एला विचार कर जो भोग 
से बचता है, यह नौधी तुष्ट का लक्षण है । दिसा वा दोषों क देवने 
सेउपराम हो जाना, पांचवौ तुष्टि का लक्षण है । यह्‌ पांच प्रकार की - 


तुष्टो की व्याख्या केवल उपलक्षण मात्र कौ गई है । इनकी अवचि 


यहां तक न रमम्‌कर इसी पकार को श्र भौ दुष्टया इहो पाच 
प्रकार की तुष्ट्यों मे परिगणित करनेनी चाहिए 









































उहादिभिः सिद्धिः ॥ ४य॥ 1 
श्रथं- ऊह्‌ शाब्द अ्रध्ययन श्रौर तीनों प्रकारके दुःखों का नाशं ग | 


` होना, सित्र का मिलना, दान करना--इस तरह श्राठ प्रकार की सिद्धि 
`  होतीदहै। विना किसी के उपदे के पूवेजन्मके संस्कारोसेतत्व को. 
श्रपनेश्राप विचारनेकानाम ऊह है । दूसरे से सुनकरवा श्रपनेम्राप ` 
 श्षास्त्र को विचारकर जो ज्ञान उत्पन्न किया है, उसका नाम दाब्दं 
दहै) लिष्यश्नौर प्राचार्य भावसे शास्त्र पठकर जानवान्‌ होने को. 
श्रध्ययन कहते हैँ । यदि कोई दयावान्‌ श्रपने स्थान पर ही उपदेश 
देने भ्रायाहोग्रौर उसी उपदेशसेज्ञानहो गयादौ, इसको सुहूसखा- 
स्ति कहतेहैंश्रौर धनभ्रादिदेकरज्ञानकानोप्राप्त करना है, उस 
को दान कहते ह मरौर पूर्वोक्त प्राध्यात्मिक, भ्राधिदैविक तीन 


४ प्रका रकेदुः्खोंकेविवरण को रास्त्र के श्रादिमेहम वणेन कर 


बहुतेरे मनुष्य मन्तो से अ्रणिमादिक भ्राठ सिद्धि मानते हैः तज क्या ` 
उनका सिद्धति मिथ्या हो सक्ता है ? त 1 



















 मनूष्यो की सुषि 1 पर्‌ द्‌ ्र(र मनुष्योंके कहनेसे यह्‌ न ॥ 

 समभना चाहिए कि देवतः जैसेश्रोौरसा ारण मनुप्य मानते है, वही | 
है कित्व वि्ठानोका नाम दे हे श्रौर जो मिथ्या बौलते हवे मनुष्य | 

किन्नर, गन्धर्वे, पिशाच श्रादधि यट स्न मनुष्योके ही मेद 


> 
जमा किश्रुतियां कहती है 


१ 
` प्‌ | 





~ चय्‌ च रवा अनृत मनुप्याः, विद्रा हि देवाः इत्यादि ४ 
शरीर महषि कपिल जी को भौ ही वात ग्रभीष्ट (मंजूर) है जैसा 4 
कि उन्होनि ग्रामे ५३ वें सत्रमे प्रतिपादन कियाहै। श्रव ुष्टि का र 
प्रयोग कहते | (५ 
५ भान्रह्वस्तम्भयन्तं तत्कृते सृष्टिरा विवेकात्‌ ।} ४७। 0 
भरव -परह्मणा से लेकर स्थावरादि तक जितनी. सृष्टि है,.वह्‌ ` ( 
ठ पूर्पके वास्तेहैभ्रौरयस्पे भी विवेक के होनें तक दही सृष्टि ` 


रटत टे वादको मूक्तिहोने सेट जाती मरक तीन सूत्रों 
सृष्टिक विभागको कहते है. 






£. 


` उभ्वं सत्वविश्रपला | 





| “ग । 


-जा सुष्टि ज्पर है, वह सत्व-प्रधान है। यहा पर्‌ उपरर 
कटने से ्राचा्यं का प्रमोजन ज्ञान के माम॑ स उन्नतिं करने वालों ` ` 
सेहं भ्र्थात्‌ सत्रगणी उन्नति करते है गयाकि सतोगुण प्रकाज्ञ करता 
टः इन कारण सतोरुणी ग्रधि ज्ञानी लोग सदा उन्नति करते ह, | 

षहस कारण उपर जिह]: ॥ 
तमोविश्षणलः मलतः ।!४९॥ 


श्रथ--तमागुणी म्रन्तःकरण वाले जीव नीच सति प्रथत पञश-पक्षी 
आर्‌ कीड़े प्रादि की योनियों को प्राप्त्‌ होते त 


मध्ये रजोविश्ाला \५५ 


























भ्रथ--ग्रोर बोचसेंजोशरीरहै,वे रजोगुण प्रधान दँ। बीच 
` काशारौर सामान्य मनुष्य का जन्महं श्रौर स्र शरीर इसकी श्रपेक्षा 
4 ऊत्या तीचे। सामान्य मनुष्य रजोगुणी होता ह्‌।. सत्पुरुष | 
। प्र---प्रकृति तो एक ही है, लेकिन संष्टि श्रनेकं तरह की क्यों 
| च हौती हं : ॥ 
उ०--कमवेचितपदात्‌ प्रधान चेष्टा गभंदासवत्‌ ५१ 
श्रथं-यह्‌ सव प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति कौ चेष्टा कर्मो की विचि. 
 वरतासे होती ह, इसमे दृष्टान्त भी है, जसे-कोई दासी प्रपने स्वामी 
के वास्ते नानाप्रकार की चेष्टा (टहल) करतीहे, वसे ही उसका 
पुत्र भीश्रपने स्वासो के प्रसन्नताथं नाना प्रकार कोः चेष्टा करने 
लगता है, प्रतएव जो जंसाकाम करेगा उसको सृष्टि भी क्साही. 
कमं करेगी, इसमे कोई सन्देह नहीं ह्‌ । 4 ध 
 श्र०--ऊध्वे की सुष्टि सत्वगुण प्रधान है, तो मनुष्य उसी से 
कृतां हो सकतादहै, फिर मोक्षसेक्याकरना दहै? | 


उ०--श्रावकिस्तत्राप्धुततोह्रयोनियोगाद्ध यः) ५२) 
--उन उपर के श्रौर नीचेकेदेरोमें श्रावृत्ति योग रहत 1 



















किसी सरीर मे 




















` पशु, पक्नी--बुढापे ग्रौर म॒त्युकादुःखसवमे होता है इस कारण. 1 
 सवशरीरोकोग्रपेन्ना मुक्त होनाही उत्तमदै। (1 
 प्रऽ--जिससे यह शरीर उत्पन्न हृभ्रा है, यदिउसौ मे लय हो ( ८ 
जाय, तव क्या मुक्ति नहीं मानीजायमी? क 
`  उ०-न्‌ कारणलयात्‌ कृतक्रत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ ।! ५४ ध 
श्रथं-कारणमेलयहो जाने से भी कृतकृत्यता नहीं होती, 
. क्योकि जैसे मनुष्य जब जलम ङबतादहै, तो क्षी तौ ऊपर को 
श्रातादहै त्रौर कभी नौचेकोवेठजातादहै) इसी तरह जो मनुष्य 
कारणमेलयहो गया कभी जन्मकोप्राप्त होता है कभी सरण 
कोप्राप्तहोतादै, श्नौरएेसाकहनेसे भ्राचायं का यहं तात्य नहींहै 
किमृक्त-जीव कभी जन्म को नहीं प्राप्त होता क्योकि प्रथमं त्तौ 
 श्राचायं जीवको नित्य मानते, जव उसका कारण ही नरी तो ` 
लय किसमे होगा । दुसरे जो बे हए का दृष्टान्त दिया, श्रशान्तिका ` 
` पोपक दिया तथा इसमे पसथीनता दिखाई किन्तु मूक्त-जीव तोन ` 
 श्रदानतहंन प्राये श्र॑धीन हं । तीसरे यहा परसृष्टिका प्रसंगच्ला 
श्रता ह, किन्तु जीव का विषय भी नहीं ह इसलिए अन्तःकरण के 
` सुषुप्ति मे प्रकृतिमें लय होने से तात्पय्यद्ै। 1 2 
. प्रऽ्~-जवकि प्रकृति श्रौर पुरुष दोनोंही प्रनादि है तो परा 
हीमे मुष्टिका कृतुव्यक्योंसानाजातादह? 1 
` उ०-श्रकायैत्वेऽपि तद्योगः पारवदथात्‌ ।५५।। ८ 
 श्रथ--यदचपि प्रकृति श्रौर पुरुष दोनो अ्रकायं ्र्थात्‌ नित्य त्तथापि 
` प्रकृतिको हीसुष्टिकरनेकायोगहं क्योकि जो परवश होगा वही 
तो कायं को करेगा इस विचार से प्रकृति ही मेँ परवता 
".  -दीदती न 
` ` भ्रर--स हि सकवति सवकर्ता ।५६ 




















 . श्रथ --यदिप्रकृतिरूपी पदार्थं को सर्व्न ग्रौर सवेवित्‌ (रिद्‌ 
 सत्तयाम्‌' इस घातुका प्रयोग रह) सर्वशक्तिमान्‌ मान लिया जाएत 
व्याहन्‌; १.५ 
उ०--ईदशेदवरसिदिः सिह ॥१७। (१) 
` अ्रथे-दस तरह वेदके प्रमाणोसे ईदवर की सिद्धि सिदध है) 
्रकरेति मे सवेज्ञत्वादि गुण तो किसी सुरत मे नहीं हौ सकते 
सतक्ञत्वादिगृष्रतोई्वरहीमेहै। : 
 प्रण्-श्रकृतिनेसृष्टिकोक्योपैदाक्िया? 
 उ०--भधानसष्टि परार्थं स्वतोऽप्यभोक्तत्वादृष्ट्‌- ` 


 कृडःकुमवहुनवत्‌ ।\५८ 


. श्रथं-प्रधान जो सृष्टि दै उसकी सू 


1 


काजोद्ष्टांत द्िमथा मौो अट चेतन हं ग्रौरः ` 


चेष्टा दुसरे के वास्ते हो. सकती ह दकिन जड़ कौ नहीं ८ ५ 


यपि प्रकृति भरचेतन है तथापि उनकी प्रवृति दूसरे के | 
दुष्टान्त-जेसे कि दूध जड़ हं लेकिन उसकी प्रवनि चैतन्य. 


डा आदि के वास्ते ह । रौर मी दृष्टान्त है-- ~ 


















क्तु के समयमे वृक्षरूपको धारण कर दूसरों के उपकाराथं फल ल॒ ॥. 
देताह्‌ इसी प्रकार प्रकृतिकी सृष्टि भी दूसरों के वास्तं ` छि 
| ` प्रण~-ऊटतोपिटनेके उरसेकेशरको लादकरने जाह 
¢ लेकिन प्रकृति कोतोकिसीका उर नहींहै। ध ५ ` हि 
उ०-स्वभावाच्चेरष्टतमनभिसन्धानाद भृत्यवत्‌ ।६१।। | 
1 थ--जंसे चतुर सेवक ग्रपने स्वामी का सब काम करता हं ब, । 
(५ 4 । प र उसमे भ्रपने स्वाथ का कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता इसी तरह 
प्रकृति भी अ्रपनेस्राप सुष्टिकरतीहं परुषके भय प्रेरणादिक की 
 श्रपेक्षानहींकरती। (1 
. क्मक्िष्टेर्वाऽनादितः।।६२। | ४ 
` श्रथे-ग्रथवा कर्मो के श्रनादि प्रवाह के वज्ञ होकर प्रकृति सृष्टि 
 कंकरतीरह ¦ 4 
श्रव इससे भ्रागे सृष्टि की निवृत्तिके कारणोंको कटगे-- 
विविक्तबोधात्‌ सुष्टिनिवृत्तिः प्रधानस्य सूदवत्‌ पाके ।६३॥ 


 श्रथ-जवं विविक्त बोध भ्र्थात्‌ एकान्ति ज्ञानदो जाता हं तव 
प्रति की सृष्टि निवृत्तिहो जाती है जेसे--रसोद्या भोजन बनः 
कर निश्चिन्तहो जाता दह किर उसको कोई काम विरेष नहीं रहता 
इसी तरह प्रकृति भी विवेक (ज्ञान) को उत्पन्न करके अ्रपनी सृष्टि 
को निवृत्त करदेतीहं। प्राशय यहहैकिज्ञान होनेसे संसार दृट्‌ 
^ जाता इ 
` प्रण-जवबकिएक को ज्ञान हृश्रा रौर उससे सृष्टि की निवृत्ति 
हो गर्तो फिर विशेष जीव कद क्यो रहते दै? क्योकि सृष्टिक 
निवृत्ति मे बन्धन न रहना चाहिए | 
०-इतर इतरवत्तदोषात्‌ ॥1६४}1 = | 






















भ्रथ---जो विवेक (ज्ञान) रहित है वह बद्धके बराबरदहै, क्यो- 
|  किम्मज्ञानकेदोषसे बंधा रहना ही पड़ता ह। । 


 .. . भ्रब सुष्टि-निवत्ति का फल कहते है-- ` 
 द्रयोरेकतरस्य वौदासीन्यमपवभेः ।\६५॥ 


श्र्थ-प्रकृति श्नौर पुरुष इन दोनों की श्रापत्च मे उदासोनता का 
॥ होना ही मुक्ति कहलातादहै। दूसरा यह भी म्रथं हो सकता दै, 
किंज्ञानीग्रौर ग्रज्ञानी इनदोनोमे से एक के वास्ते प्रकृति की 
उदासीनता ही को त्रपवगं मुक्ति कहते दै] 
`  भ्र०--जबकि विवेक के कारण प्रकृति पुरुष को मुक्त कर देती | 
 दैतोभ्नौर भी पुरुष विवेक सेमुक्त हो जायगे एेसा विचार कर 
प्रकृति विवेकके डरके मारे सुष्टि करने से विरक्त क्यो नही 
दती | । 
उ०~-अ्रन्यसृष्ट्युपरागेऽपि न विरज्यते 
 तत्वस्येवोरगः॥६७। 
























कमनिमित्तयोगाच्च ।॥६७॥। ८ 
८ थ सृष्टिक वाहमेःजो कमं हेतु उनके कारणं भी 
८ | ५ ्‌ श्रकृति सृष्टि करने से विमुख नहीं होती प्रौ र्‌ मुक्त मनुष्य के कभ | | 
चट जति है इ कारण उसके वास्तेसुष्टि शान्तयो जातीहै। 





 भ्रर~-जव सव मनुष्य समान रौर निपेरक्ष हैः तो किसौके 
, वासते प्रकृति सृष्टि की निवृत्ति श्रौर किसी के वास्ते प्रवृत्तिहो इसमे ४ 
क्यानियमदहेः स 





०--कम का प्रवाह ही इसमे नियम है । < 
 प्रण--यह उत्तर ठोक नही, क्योकि न मालूम किस मनुष्य का 
। | ध कौन-सा कमह? यह्‌ भी कोई निदचय किया हरा नियमनहीदैः 1 
` उ०-नैरपेक्षयेऽपि प्रकृरस्युषकारेऽविवेको निमित्तम्‌ ॥ ६८ ॥ 






 श्र्थ-यद्पि सत्र पुरुष निरपेक्ष है ब्र्थात्‌ एक दूसरे की स्रपेक्षा 
नहीं रखता तथापि यह्‌ मेरा स्वामी है मै इसका सेवक ह; इस तरह 







श्रकृतिके उपकारमें (सृष्टि करने मे) प्रविवेके ही निमित्तदहै। 
 प्रत्यक्च यह्‌ है कि जब प्रकृति यह्‌ बात चाहती हैः कि. मनुष्य मुक्त 
दो, तब ही उसको श्रपनी सुष्टिके भीतर रखकर प्रनेक प्रकारके | 
 कार्योमेंलगादेतीहै, रौर उन्हींकार्योको करता दहु्रा वह मनुष्यं 
 किसीन किसी जन्ममें विवेकी (ज्ञानौ) होकर मूक्तहो जत्रा, ` 
इसी वास्ते भ्राचायंने सूत्रम उपकार शब्दकोस्थापितक्ियाहै।! 
। भं ` . श्रर--जब कि प्रकृति का स्वभाव वतमान मान लिया है, तो 
| ज्ञान के उत्पन्न होने पर क्यों निवृत्ति हो जाती है? क्योकि जौ | 
५ जिसका स्वाभाविक धमं ह वह्‌ सब जगह्‌ एक-सा रहना चाहिये । 












उ०-नत्तकीवत्‌ भ्रवत्तथ्यापि निवत्तिस्वारिता्थ्यात्‌ 1 ६& 












०६ 


ग्रथ-जेसे नाच करने वाली का नाच करना स्वभावदहैवहसव 
 सभाको नाच दिखातीहैग्नौर जव नाच करते-करते उसके मनोरथ 
पुरेहो जाते, तब वह्‌ नाच करने से निवृत्तो जातीदहै, इसतरह 
यद्यपि प्रकृति का सृष्टि करना स्वभाव है, परन्तु उस सुष्टि काजा + 
` प्रयोजन है वहु विवेक उत्पन्न होनेसे निवृतो जातादै, प्रतएव 
उसमे निवृत्तिभीहौ जाती है। 4 
` श्रव मुक्तिसे पुनरागमन हौतादहैया नही, इस परया ईस 
कारण विचार किया जातादहकिद्स उपरके सूत्रमे विवेकके 
उपरान्त सृष्टि की निवत्ति प्रतिपादन कर चुके भ्रौर इस परयह 
सन्देह होता है कि जब प्रति यह्‌ समभ लेती होगी किपुरुषको 
 भेरेसंयोगसे श्रनेक दुःखादि होते हः ्रतएव फिर उसका संयोग 
 किसीकालमेन करना चाहिए) इसी मतपर तौ भ्राचायं विचार 











, दोषबोषैऽपि नोपस्पंणं प्रधानस्य कुलवध्‌ वत्‌ \। ७० ॥। ८ 
अपना दोष जानती है, तो फिर उसका संयोग नहीं करती च्नन्तु 







ष्ट होः ग्रौरभो प्रकारसेश्रन्य ्राचार्योनेदसमूत्र का 
प्रथं कियाहै कि जव प्रकृति ग्रपना दोष जानलेतीदैतबलञ्जाके 









 श्यरपि शन्दकाकृछभी श्राय नहीं निकाला प्रौरनं यह्‌ समा 
कि जो श्रपने दोष सै पति को छोडदे, वह्‌ कूलवधू केसेहोसकतीदहै। ` 
 कूलवधू वदी होती दहै, जो भ्रपने दोषको स्वामीसेक्षमा कया कर 

श मने स्वामी कौ सेवा मे तत्पर (लगी) रहै, किन्तु घ्न्य दीकाकाय 
नै दस दृष्टान्त के गूढ श्राय को लिना समक्षे जो लिखादहैःसोयोग्यः 
नहीं द ्रथवा श्राचायंको यही बात माननीयथीकिमृक्तिमेफिर 
नहीं लौटता, तो इनसे पहिले सूत्रमें दस बात को एक दष्टान्तके 
रा प्रतिपादनकरदहीचृक्रेये, फिरद्स सूव्रको वनाकरपृनरुधिति 
क्यों करते। इसी ज्ञापक से सिद्धदैकिमूक्तिसेफिरलौरग्रातादैः 
लेकिन इस पृनरुकिति को अनन्य ग्राचाये नहीं सन्ने) 1 























 पुर्षका बन्ध ग्रौर मोक्ष किसमेहोतादहै? इसवबातकाविचारः 
` करये द) ५८. 










चैकान्ततो बन्धमोश्चो पुरुषस्याविकेकादते 1; ७ 


अर्थ--पुरुष को वन्द मोक्च स्वाभाविक नदीं है, किन्तु प्रविवेक 
ही 2 | ्‌ 


मनकृते राञ्जस्यात्‌ ससंगत्वात्‌ पञ्चुबत्‌ !। ७२ ॥ 


।  श्र्थ-जव विचार करते तोज्ञात होतादै,.किं प्रकत्ति कां व 
 संयोयःपृरुषको रहता है, उसीसे पुरुष काबवन्ध है । प्रकृति का 
संयोगं छटनी मोक्ष है, जसे पञ्च रस्सोके संयोग से वन्ध जाता 
श्र उसका संयोग छट जातादहै, तव बह मुक्त गे जाता 
इसी तर्‌ मनुष्य को भी जानना चाष्धिये ¦ ५ 


प्रऽ--श्रक्ठित्‌ कौनसे साधनों से वन्धन करती दै" ग्रौर कंसे मुव 
क ८ | 





उ० --ह्पेः सप्तमिरात्मानं बध्नाति भ्र धानं कोल्कारवदििमोचय 

1 त्येकरूपेण ।! ७३ । 1. ॥ 4 
अरथे-धमं, वैराग्य, ठे; अधर्म, श्रज्ञान, ्रवैरास्य ्रौर 
 अनंश्वय-- इन सात रूपों मे प्रकृति पुरुष का बन्धन करता ह, जंस-- 
` तलवार के म्यान वनानि वाले कौ कारीगरो ते तलवार दकौ रहता 
है, इसी तरह प्रकृतिसे पर्ष को मी सममना चाहिये घ्रौर व्ही. 
 श्रकरृतिज्ञानमेभ्रास्माकोदुःखोंसेमुक्तकरदेतीदठै ५ 
 प्र०--जव मुक्तिमें हेतु ज्ञान कहा, ग्रौर वर्म्मादिकि सव वन्धन 
के हेतु केतो धमेमें क्यों किसी की प्रवृत्ति होगी बरौर क्यो. 
५ ध्यानादि के वास्तं उपाय किया जावेगा ? 4 + 
` उ०--निमित्तत्वमविवेकस्येतिन दृष्टानि: ७४॥ ् 
अथ--मुक्तिके न होनेमें प्रज्ञान ही (्रविवेक) निमित्त दै, 
इस वास्ते उसकी निवृत्ति ही के वास्ते यत्न करना चाहिए मरौर उस 
 -यत्त मे घम्मानुष्ठान रादि चित्तसोधक कमं भी परिगणितदैः प्रतः 
उसकी हानि नहीं हो सकती; क्योकि विना धमश्यान श्रादिकिवि, 

कोई भी ज्ञानवान्‌ हा ही नहीं सकता। 4 
प्रव विवेके केसे हाता, उसका उपाय कहते हैँ 
त्वाभ्यासान्नेति नेतीति व्यागादिवेकसिद्धिः)। ७५) 


श्रथ-देह ग्रात्मा नहीं है, पत्र प्रात्मा नहीं है, इन्द्रियां श्रात्मा नहीं 


















। श्रुति भो इसी 
प्र्थात्‌ श्रादेशो नेति नेतीति त्यभनंके ब्रमृतत्व- 















ध होते है कोई विलक्षण (रेष्ठ) 
बुद्धि वले होतेह । इस कारण एक ही जन्ममे सबको विवेक (ज्ञान) 
हो जवे, यहु नियमनहीं है, किन्तु श्रेष्ठश्रधिकारीकोएकजन्ममेभीः 
` विवेक हो सकता है । त 1 
 बाधितानुवच्या मध्यविवेकतोऽप्युपभोगः \\ ७७।। 4 
अ्रथं-जिसको विवेक साक्षात्कार होभी गयादहै, उसको भीः ` 
कर्मोँका भोग भोगना ही, क्योकि यद्यपि जन्म एक बारबाधितमभी 
कृर दिये जाते हँ तथापि उनको श्रनुवत्ति होती है, प्रारब्धः आदिः 
८ संज्ञा वाले कमं सवेथा विनाश को प्राप्तः नहीं होतेः। ^ 
जीवन्मुतकक््च ॥॥७८।॥ 4 
श्र्थ--जवविवेकहो नाता हैतबशरीर,की मौनूदगीमेमी 
मुक्त हो सकता है, उसको ही जोवन्मुक्त कहते हैँ । भ्रव जीवन्मुक्त 
होने का उपाय भी कहते | | ५ 
उषदेहयोपष्टरुत्वात्‌ तत्सिद्धिः \\ ७६ ॥ 


श्रथ--जब शिष्य बनकर गर के मुखंसे शास्त्रौको पड़्गाश्रौ 
विचार करने षे विवेक की उत्पत्ति हो जावेगी, तो जीवन मुक्त होन 
` कुठ कठिन बात नहींहै। विना गुर द्वारा उपदेश के जीवन्मुक्त नहीं 
हौ सकता) इसी विषय कौ श्रूति भी प्रतिपादन करती है। ध 
` श्वुतह्च \} ८० ॥ (1 

` तद्विज्ञानार्थं स मुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोणियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ 
स्मंस विद्वानुपासन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनान्ञ 
पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतान्तत्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ । । 


` श्र्थे--जवकि जिज्ञासु पुरुष को सत्य के जानने की प्रभिलाषा 
1  ॥ हो, उस समय समित्पाणि प्र्थात्‌ पुष्पादिकि हाथमे लेकर श्रोतरि 


ग्रथ-- कद्‌ मूखं वुद्धि वाले ह 
































1 ५ 


 शऋरह्मनिष्ठ (वेद के जानने वालि) गर की य॒रणने, फिर उस सात्मा 1 । 
 -गृरको चाहियेकिरेसेशिष्यकोधोदेमेन डालेम्र + 
करना चाहिये, जिस कारणसे वहु यिष्य सत्यमाग क्र प्राप्न हु 
जायं | ५ १ 
८. 1 `: श्रंर--न्रह्मनिष्ठ गुरुकीहीशखरणक्योले श्रौर भीतो कृहूतर्‌ | ५ 
०--इत रथान्धपरस्परा (\ ८१॥। न व 
` यदि ज्ञानवान्‌ ब्रह्मनिष्ठ युरुसे जान न लिया जवे, तोव्या ` 
त भूर्खो से लिया जायगा, फिर तो ज्रन्ध-परम्परा गिनी जायगी, जंसे-- ` 
 एकमभ्रन्धाकृएमेगिरा,तो सवदही श्रन्धे कृषं मेगिरपड; दसी 
` स्कार मूखंकौशरणवेनेमेसवमू्ं रहजाते्हँ! 


ड लुश्रा इत्यादि के वनने कै समयं 
से चलाया जाता दै नौर कुम्हार वर्तनं को बना कर उदार भ 
दै, लेकिन उख चलाने का देखा वेग होता दै कि पोच बहुत दर ` 


सान के {८ न्न्‌ ॑ [६ ही 








उ०--संध्काग्लेशतप्तत्सिद्धिः ।\ ०३ ॥। ^ 
श्रथ--रागादिकोंकेसंस्कारका मी लेश रहता है, उसो के 














कहा । श्रव विना देह की सूक्ति के वास्ते ्रपना परम सिद्धान्त कह्‌- 
। करश्रध्याय को समाप्त करते है । ॥ 
विवेकान्निःशेषदुःखनिवृत्तौ कृतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌ ॥ ८४॥ ` 


दहै दूसरे से नहीं होता । पुनरुक्ति म्र्थात्‌ नेतरात्‌ इसका दुबारा 
कटुना पक्ष को पुष्टि म्रौर्‌ प्रध्याय की समाप्ति के वास्तेहै। 
| इति ाख्यदशेने' तृतीयोऽध्यायः समाप्त । 





सहारे से उपभोगः की सिद्धि जीवन्मुक्तको हो जाती है, वास्तविक ५ 
राग जीवन्मुक्त को नहीं रहते । यह्‌ सव जोवन्मुक्त के विषय म 


भ्रथ--विवेक हीमे भबदुःख दूर होतेह तब जीव का कृत्य होत ॥ 


चतुर्थ ऽध्याय 
दस भ्रध्याय में विवेक (ज्ञान) के साधनों का वणेन करेगे-- 
राजयुत्रवचतत्वोपदेशात्‌ ॥१॥ = ५ 
| थ- पूर्वं सूत्र से यहं विवेक की ्रनुवृत्तिग्राती है। राजाके 
पुत्र के समान तत््वोपदेश होने से विवेक होता दै । {यहां यह कथा है 


कि कोई राजा का पुत्र गंडमाला रोग से युक्त उत्पन्न हरा था इस 
` कारण वह शहरमेसे निकाल दिया गया श्रौर उसको किसी शवर 








(भील) नेपाल लिया) जव वह्‌ बडाहो गया तञ श्रपने को भीं 
कवर मानने लगा । कालान्तर मे (कुछ दिनों के बाद) उस राजपुत्र 
` कोजीता हुग्रा देखकर कोई वृद्ध मन्त्री बोला--है वत्स 
लवर नहीं है किन्तु राजपुत्र है)एिसेि वाक्यों को भूनकर वहं राज- ` 
 पृत्रशीघ्ही उसशवरभांवकेमातको त्याग कर सात्विक राज- 
 भावकोधारणकरनेलगाकिमैँतो राजा हं} इस प्रकार चिर-. 
बद्धजीव भी भ्रपने को बद्ध मानता है श्रौर जबततित्वोपदेश सेउसको 
र विषयक ज्ञान ह्येता है, तब विवेकोत्पत्तिसे उसको मूकिति 
तीदहै। इस सूत्रके प्रथंसे कोको टीकाकार ब्रह्मास्मि. 
सिद्धान्त हैकि जीव पहने ब्रह्म था, इस कारण 
नतु श्रजञान से बंध गया है'। जब ततत्वोपदेश हु्रा तौ विवेक ` 

होने से मुक्तिदो गई। लेकिन एेसा मानना टेक नहीं है, क्योकि | 
पहले तो ग्रन्थक ्रारस्ममे इस बात का खण्डन कियाद, दूसरे सूत्र द 






















॥ देते किन्तु दो रक्षय का अधिक कट्‌ र (1 राशय से है कि कोई. 
एकं ब्रह्म के रूपान्तरका प्रथन समले). | 
` पिक्ाचवदन्यार्थोपदेशेऽपि ।\२॥) 0 
` श्रथं-एक के वास्ते जो उपदेश किया जाता है, उससे दुसरा भी ` 
मुक्त हौ जाता है जेसे-एक समय श्रीकृष्ण जी अजुन को उपदेश ` 
` केर रह थेःलेकिन एक पिशाच मी घुन रहा था) वह पिशाच उस 
उपदेशं को सुनकर उसके श्रनृष्ठान हारा मूवितिको प्राप्त हो गया} ` 
९ भ्रावृत्तिरसङ़दुपदेशात्‌ ॥३।॥ ` ॥ 1 
 “ श्रथे-यदिएक बारके उपदेशसे विवेकप्राप्तिनहो तो फिर. | 
उपदेश करना चादिए, क्योकि छान्दोम्य उपनिषद्‌ मे लिखा है कि | 
` श्वेतकेतु के वास्ते प्रारुणि प्रादि मुनियों नै बारम्बार उपदेश श 
 पितापुत्रवदुभयो दृष्टत्वात्‌ \1४॥ 1 
--विवेकके द्वारा प्रकृति ग्रौर पुरुष दोनो ही दोखतं है। ` 
को श्रपनी गभिणीस्वीको छोडकर परदेशगयाथा 




















है कि यही मेरा पुत्र है। तव उसीस्त्रीने 







वह मांस छीन लिया तो वहं श्रव्यन्त दुली होने लगा । यदि ्राप 
ही उस मांसकोत्यागदेतातो क्यो दुःख भोगता ? इस कारण 
` श्रापही विषय वासना इत्यादिका त्याग कर देना चादिए 1 





श्रथ --जेते साप पुरानी कंनुलौको छोड़ देता है उसौ तर 
` भूसृक्षु (मोक्ष कोः इच्छा करने वाला) को विषय त्याग देना 


गया प्रर मुक्तिन हृद यद्यपि भ्रनाथ का पालनं 
८ 




















 : श्र्भ--विवेके साघनके समय बहतो का संगन करे, कन्तु 
 श्रकेले ही विवेक साधन को.करे, क्योकि बहुतां के साथ मेँ राग-. 
 दरषादिकी प्राप्ति होती दहै, उससे साधन मे विघ्न होनेका भय 
.प्राप्तहो जाता है। दृष्टान्त-जेमे कि कोई कुमारी (कन्या) ` 
हाथों मे चूडियां पहन रीण, जब दूसरी क्न्याके साथ उसका 
मेल हुश्रा त्र भ्रापस से धक्का लगकर चृडियोका भनकार शब्द्‌ 
 हृश्रा इसी तरह यह भी विचारना चाहिए कि बहूतों के संगमे. 
विवेक साधने नदीं हौ सकता । 0 र 
 दाभ्यासपि तथेव ।\ १० ॥ 4. 
श्रथं--दोके साथमभी विवेकं साधन नहींहौ सकता क्योकि दो. 
 श्रादमियोमें भी राग्ेषादिक्रादहोना सम्भव है । ८ 
निराशः सुखी विगलत्‌ ।। ११॥। ४ 
 श्रथे-जो मनेष्य श्राशाको त्याग देता है, वह सदेव पिगला^्नाम | 
करे समान सुख फो प्राप्त होता है । दृष्टान्त--पिगला नाम 
तलौ एक वेद्या धी, उसको जार मनुष्यो केश्राने का समय देखते 
ते बहुत रातत बीत गई लेकिन कोई विषयौ उसके पास न श्र 
रसोरही, वादको फिर उम वेद्याकों श्याल ह्र 


















आई प्रौर वहत समय तक शिर जागती रही लेकिन फिरभी कोन ह 
प्राया, तञ उसे वेश्या ने श्रपने चित्त में बड़ी ग्लानौ मानी श्रौर कहां 9 


एरादयनं षट्पद्वत्‌ ॥ १३ ॥ 








` दिव्यस्वरूप कन्या को देखा श्रौर उस कन्या को देखकर राजा मोहित ` 
हो मया प्रौर बोला, कन्ये तुम कौनदहौ? वहबोली राजन्‌ ! मै 
भेकराज (मेढकों के राजा) की कन्या हूं । तवर राजा श्रपनी स्त्रीहोने 
। के वास्ते उसमे प्राथेना करने लगा, तब वह कन्या बोली, राजन्‌ ! 
अगर मुभको जल का दशन हो जायेगा, तबही मै तेरा साथ छोड 
दूगी; इस वास्ते मुभको जलका द्ंनन होना चाहिये, यह्‌ मेख ` 
नियम पालन करना होगा । राजा ने प्रसन्न होकर इसब्रातकोस्वी- 
कार कर लिया। एकं समय वह्‌ दोनों ग्रानन्द मे भ्रासक्तथे, तवव्रह 
कन्या राजास बोली कहीं जल है, तब राजाने उस बात को भूल 
कर उसको जल दिखा दिया । जल दशन के समय ही वह्‌ कन्या उस 
खूपको छोड कर जलं मे प्रवेश कर गई । तब राजाने दुःखी होकर 
उस कन्या को जल के भ्रन्दर बहुत देखा लेकिन वह्‌ फिर न प्राप्त हुई 
जसे यह राजा उस तत्त्वे बात को भूलकर दुःखको प्राप्त हृश्रा, इसी 

नुष्य भी तत्वज्ञान के भूलने से दुःखकोप्राप्तहोताहै) .. 


नोपदेश्षभरवणेऽपि कतङ्कत्यता परामर्पदते विरोचनवत्‌ ।! १ 
का ` विचारन किया जाय । दष्टांत--बहस्पति ज 



























देश को सुनकर विचारा भी, परन्तु विरोचन नेन विचारा, 1 
कान ही पवित्र कियि। 4 





। 1 1 ५ वचार किया था । 


` अणितित्रह्मचर्योपसपंणानि हृत्वा सि िरहुकालात्‌ तद्त्‌ ॥। १६॥ 


५ करना मौर वेद पठने के वास्ते गुरु के पास जाना, इन्हीं कर्मो 
कोटहुईथौ 



















नब्धालिरययोगाद्वा तद्त्‌ ।। २४ ॥ 0 
थे-श्रथवाजोज्ञान की पराकाष्ठा (हद) को प्राप्तहो गया 
है, यदि उसकासंगहो जाय, तो भी पहिले कह हुए हंस के समान 
¦ विविकीहीसकतादै। . 
न कामचारित्वं रागोपहते शुकवत्‌ ।। २५॥। 
अथं--रागकेनादहौ जनि पर भी कामचारित्व (इच्छाधीन) | 
न होना चाहिये, कारण यह है किफिर बन्धन मे पड़ने का भय. 

तदहो सकता है। दष्टान्त--जंसे कोई तोतादाने के लालचमे. 

बन्धन मे से भाग गया, फिर उस बन्धन के पास भयके मारे. 
प्राया । क्योकि भ्रगर इसके पासं जाऊगा तो फिर बन्धन 
ऊ गा। इसी पक्षकी ग्रौर ४ पुष्टि करगे । 
` गुणयोगाद्‌ बद्धः शुकवत्‌ ।॥ २६ ॥ ध 1 ८ 
श्र्थ--जव कामाचारी रहेगा, तब उसके गुणों मे किसी की प्रीति ` 
हो जायगीःतोभीउस विवेकी को फिर कड होना पड़गा। जसे 
मनोहर भाषण (बोलना) श्रादि गणो से तोते का बन्धन दहो जाता 

































८ भोगा, लेकिन उसमे कूठ भी शान्ति न हई । मृत्यु के समथ उस 
 महत्मानेेसाकहाभीथाकि-- 
 श्रामृत्युयो नैव मनोरथानामान्तोऽस्ति विज्ञातमिदं मयाञ्। 
मनोरथासक्तिपरस्य चित्तं न जायते वे परमाथसंगि॥ 
श्रथ-भ्राज मुकको इस बातका पुरा-पुरा निदचय दहो गया कि 
मृत्यु तक मनोरथो का भ्रन्त नहीं है श्रौर जो चित्त मनोरथोमे लगा 
म्रा है, उसमे विज्ञान का उदय कभी नहीं.होता । 0 
 दोषदोनादुभयोः ।। २८ ॥ च 










क्‌ ५ 


री दुःखी हा । उसका हदय स्त्रीके वियोग सेपरम र मलीन ` 
था । वशिष्ठ जी ने उपदेश भी किया, लेकिन वियोग-- 
उपदेश काश्रकूर न जमा 















कृ भी नहीं सिलता । इसी प्रकार ऊद श्रादि सिद्धियां नाल हं 
वाली दहै, इस वास्ते उनकी प्राभ्तिसे कतक्रत्यता नहीं हयो सकती 
सिद्धि वत, सिद्धि वत्‌' पसा जो दृबारा कहना दहै, सो प्रध्याय की 
त काजताने वालाहै। 7 4 


॥ ॥ इति सांख्यददेने चतुर्थोऽप्यायः र माप्त | ५ 





























शास्त्र का मिद्धान्त मुक्ति के साधनों 
के सम्बन्ध में पहले चार श्रध्यायों में विस्तारपूर्वक वणेन किया, 
श्रव इस ्रध्याय मे वादी प्रतिवादी स्पसेजो शास्त्रम सूक्ष्मता- 
` पूर्वेक कही हुई बावे हैः उनका प्रकाशकरेगे | कोईवादीशंकाकरता 
है, कि मंगलाचरण करना व्यथं है, इस विषय को हेतुगभित बाक्यो 
भ प्रतिपादन करते है, | 1 

मंगलाचरणं जलिष्टाचा रात्‌ फलदशनात्‌ भ्र तितश्चेति )। १ 


श्रथ--मगलाचेरण श्रवद्य करता चाहिये क्योकि रिष्टजन 
ौ प्राचार है भ्रौरप्रत्यक्षमे भी यह्‌ फल दीखता है। जो उत्त 
ग्राचरण करतां है, वही सुख भोगता है! '्रहरहः सन्ध्यामुपासीः 
ग्रह्‌ रहोऽग्निहोत्रं जृहयात्‌ ।' रोज-रोज {सन्ध्या करनी चाहिये, रोज 


 महषि कपिल जी नै श्रपनें | 
























फल देता है सदि कहो -विना कमं के ईदवर फल देता है । ` 
स्वोपकारादधिष्ठानं लोकवत्‌ ।। ३॥ ध 
श्रथ --जैसे कि संसारम दीखता दै पुरुष श्रपने उपकार के 
वास्ते कर्मोका फल देने वाला एक भिन्न नियुक्त करता है, इसी | 
रह्‌ ईदवर भी सथ्रके कमं फल देने के वाप्ते एक अ्रधिष्ठानःहै। 
लौ किकेदव रवदित रथ! 4 
श्रथ --यदि ईश्वर को कर्मो काफल देने वाला न माना जायं 
} लौकिक ईदवरों कौ तरह भिन्न-भिन्न कर्मो के फल देने वाले 


` यम्य नहींकि धमं काफल ईवदर्‌ नही देता 


परिभिाषिकोवा।। ५। 





प्रकृति के संयोगहोनेसे रागादिकभीर्है? 
उ०-- तद्योगेऽपि न नित्यमुक्तः ॥ ७ ।। ५. ५ 
श्रथ-तुम्हाराः यह्‌ कथन योग्य . (सत्य) नहीं क्योकि ईदवर्‌ 
नित्य मुक्तन रहेगा भ्र्थात्‌ जैसे जीव प्रकृति के संगीदहोनै स 
ग्रनित्य मक्तदहै। इसी तरह ईदवरको भी मानना पड़ेगा प्रर 
गग इस तरट्‌ ईदवर को मानते दँ उनका ईश्वर भी संसा 









वही  स्वरूपाकार से बहत प्रजाल्प हो जाती है भ्र्थात्‌ परिणामिरनं 
होते से श्रवस्थान्तर हौ जाती है श्रौर ईवर ्रपरिगामी श्रौर [संगी 


भ, {५ , 


ई-कोई्‌ एेसा मानते ह कि ईदवर को भ्रविद्या संग होने 











 . अथ--ईदवर निःसंग हे, दस वास्तं उस ईश्वर को भ्रविद्याराविं 
कागोगनदीहोस्कवा। | 
“` . तदयोगे तस्सिद्धावन्योऽन्याश्रयत्वर्‌ । १४ ॥ 










श्रथ--यदि विद्या से श्रतिरिक्त (दूरे) पदाथ का नाम 
वेया है स्र्थात. विध्या ताश्च करने वाली ग्रवि्या हैतो ब्रह्म करा 
ग्रवदय नाश करेगी क्योकि वह भी विद्यामय दै प्रर इस सृत 





घ (ब्रनेक प्रकारके) परिच्छेद रहित ब्रह्मम माना 
र ल प्रि वद्या स ५ प्न्य श्रथति दषा 2: भ्र {र | { (00 
रहित तत्वमे बाधा पड्गी दम | 








थ-- याका भ्रग बाध महीं हो सकता 
तो मुकवितिभ्रादिक लिए विद्या प्राप्ति का उपाय करन निष्फलदहै। 
विद्यादाघत्वे जनतोऽप्येवम्‌ ।\ १८॥ ८ 
श्रथ--पदि विच्यासेश्रविद्ाका वाध हो जातादहैतो अविद्या ध 
से उत्पन्नं हृए जगत्‌ का भी बाध होना चाहिए ५ 
तद्र पत्वे सादित्वम्‌ | १९ ॥ ५ 4 
 श्रथं-यदिश्रविद्या को जगत्‌रूप माने श्रत्‌ जगत्‌ ही प्रविया ` 
हतो रविद्या में सादिपना भ्राया जाता है क्योकि जगत सादि दहै।. 
इस वास्ते ग्रविद्या कोई वस्तु नहीं है उसी बृद्धि वृत्ति कानमश्रविद्या 
 हैजो महर्षि पतञ्जलि ने कही है मरौर इस विषयमे यह्‌ भी. 
 विचारदहयतादहै कि जवब' कपिलाचायंके सत मे सम्पूणं कार्योकी 
 विचित्रताका हेतु प्रकृति दै रौर वही प्रकृति सुखं दुःखादिक कादहेतु 
 ₹हैतो धर्माधमं के मानने की क्या भ्रावद्यकताहै। रब इसीपर | 
वचार करके धमं कीःसिदधिकरवेद) ~ 1 
--न धर्माऽ्पलापः भ्रङृतिकायवेचिक्रयात ।। २० ॥ 
प्रकृति के कार्यो की विचित्रतासे धमे के श्रपलाप 
नही दी स्तणि 
विरि ( | ५ ् ध 1 र 
` श्रय--उसकी सिद्धिश्रुति रौर योगियोकेै प्रत्यक्ष से तीः. 
है। “पुण्यो वे पुण्येन भवति पापः पापेन'' पुण्य निदिचतं करकेहोता ` 













































क्षात्‌ । २२ 1 
माणसेहीहो, यह कोई नियमः 
है ग्रौर प्रत्यक्ष प्रमाण के सिवाय 








के विशेष गुण माने गये ह । प्रलयावस्था में तो अ्रन्तःकरण रहता दही. 
नहीं, तब घर्मादिक कहां रहतेर्हैरेसा तकं नहीं करना चाहिए 1. 
| कारण यहुहैकिभ्राकार के समान श्नन्त.करणमभी नाञ्च रहित दै, 
+ भ्र्थात्‌ अन्तःकरण का नाद सिवाय मुक्तके कदापि नहीं होता ओरौर ` 
इस बात को पहले कह मी चुके हँ कि श्रन्तःकरण कायेकारणमाव 
दोनोंसरूपकोधारण करता है) इससे अ्रन्तःकरणसरूप जो प्रकृति का ` 
श्र विकेष है, उससे धमे-ग्रधमं दोनों के संस्कार रहते हैँ । इस बात . 
 कोकिसीकविनेभीकहादहै, किधमं नित्य हैग्रौर सुख दुःखादि 
सब भ्रनित्यरह। इस विषय मे यह्‌ सन्देह भी उत्पन्न होता है कि. 
श्रकृतिके कार्यो की विचित्रतासेजो धमे-ग्रधमे श्रादि की सिद्धिकी ` 
ईह बहु सत्य नहीं, क्योकि प्रकृति तो त्रिगुणात्मक भ्र्थात्‌ रजोगुण ` 
तमोगुण, सत्वगुण, इससे युक्त है भ्रौर उसके कर्यो का बाध इनं. 

. श्रुतियो से प्रत्यक्च मालूम पड़ता है । वाचारम्भणं विकारो नामधेयं 
भृत्तिकेत्वेव सत्यम्‌' घट-पट श्रादि सब कह्ने मात्र को ही ह, केवल . 
तिका (मिद्व) ही सत्य है । इस वास्ते प्रकृति के गुण मानना सत्य ` 
ही, इस पक्ष के खण्डन के वास्ते यहुसूत्र है-- 

एणादीनां च नात्यन्तबाधः 1। २६ । 

















सुखादिकं श्रौर उनके कायं जो महदादिक है, उनका स्वरूप से बाघ ष | 
नहीं है, श्र्थात्‌ स्वरूप से नाग नहीं होता, किन्तु संसगं से बाधहोता ` 
. है, जसे भ्राग के संसगं (मेल) से जल कौ स्वाभाविक रीतलताका बाध 













जिस तरह न्यायशास्त्र में मानी गर्ह । १ । इस कारण जव भुख श्रादि ` 
की सिद्धि स्यायशरास्त्रके प्रनुसारमानलौी जातोहै, तब उसका स्वरूप. 









नाश नहीं हो सकता मौर उस पंचावयव वाक्य से मुखादि की संवित्ति ¦ 
इस तरह्‌ होती ह कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय श्रौर निगमन 





सुख ये है, इसका नाम उपनयन है, इस वास्ते यह सच्चा है, यहं ध 
निशमन है । यहां केवल सुख का प्रहण करना नास माव्रहीहै। इसी 
तरह ग्रौर गुणों का स्वरूप से नाश नहीं होता । इस जगह्‌ श्राचा 


1 होती; क्योकि प्राग मे वुश्रा सदा नहीं रहता श्रौर जो महानस 
(रसोई के स्थान) का दुष्टांत दियाजातादहै, वह भी सत्य नहींदै 


वयोकि किसी जगह श्र म्नि ६ घोड़ा इन दोनो को किसी आ्रादमी 















 नियतधर्मसाहित्यमुभयोरेकतरस्य वा व्याप्तिः \। २९ । 


है । जहा-जहां धुञ्रा होता है, वहीं-वहीं भ्राग भी स्रव्य होती । 
इसका नाम ही व्याप्ति है । इससे यह्‌ जानना चाहिएकिधुन्राविना 





मन नहीं कर सकता किं यहां म्रमिनि भी होगी, क्योकि घोडा दौखतः प 1 
 है। पएेसेदी श्रभ्निग्रौर वोड़ारमैने वहां मीदेखाथा । बस इस पूवेपक्च ` 
से नैयायिक जसा श्रनुमान करते है, वह्‌ श्रयुक्त सिद्ध हृभ्राप्नौर प्रत्यक्ष ` 

दही मानने वाले चार्वाक नास्तिक के मत कौ पृष्ट रई । इसका यह्‌ ् 


 श्रथ-जिनदो पदार्थोका व्याप्य-व्यापक भाव होता दहै, उन 
दोनों पदार्थोमेसेएकका्रथवादोनोंका जो नियतधमंहै, उसके 
` साहित्य (साथ रहने का नियम) होने को व्याप्ति कहते हँ । विशेष 
व्याख्या इस तरह है कि जसे पहाड़ पर प्राग है क्योकि धुश्रादीखता 











| ५ दस प्रकार म्रनेक तरह कौ व्याप्ति मानने में एक नया पदाथं कपना | 


कला पेया तव स्ते व्याप्ति का वही लक्षण सत्य है जौ पिले 













गी कि धुश्रां ग्रभ्नि की शक्ति विशेष 
प्राधेयराक्तियोण इति पंदशिखः ॥ ३२।१ 
, ग्रथ-श्राधारमे जो प्राघेय शक्ति रहती है, उसको ही पंचरिख | 
नाम बले म्राचायं प्याप्ति मानते रह । इसका श्राशय भी इस दृष्टान्त . 
से समभ लेना चाहिये किश्राधार जो श्राग है, उससे म्राधेय जो धृश्रां 
९ उसके रहम कौ ज) दद्ति है, उसक व्याप्ति कहते 
 प्र्-जवश्राग में धत्रं नहीं दीलता है, तव उसमे व्याप्ति का 
शहयीजातारेक्या? ६ ( 


























 उ०-नहीं ! क्योकि धुएं का श्राविर्माव-तिरोभाव होता रहता 
दं श्रधात्‌ धृश्रां कभी उत्पन्नहोतादहै,कमीउसी के भीतर लये 
जाता है किन्तु भ्रमसे धृश्रा नाश नहीं हतार । इस वास्तं व्याप्ति | 
;का नाश नहीं हो सकता, इसको प्रहले श्रध्याय यें विस्तार-पूवेक : कहू 









प्रग-ग्राधार में श्राधेयशकितिमत्व क्यौ कल्पना कियालजात्तादै? 
आधार की स्वरूप शक्तिको दही व्याप्ति क्यो नहीं मानते? | 
 उ०--नस्वरूपश्शक्तिनियमः पुनवदिप्रसक्तेः !। २३।। 


 श्रथ-व्याप्य (ग्राधार) की स्वरूपङवित को नियम श्र्थात्‌ 
` व्याप्ति नहीं मान सकते; क्योकि उसमे फिर भगडा पड़ने कामय र 
 ठै। श्रव उस भगडे की लिखते कि जिसका भय है-- । 


 विक्लेषणानथंक्यभ्रयक्तेः ।! ३४ ।! ` 





रौर उस वाक्यके साथ होने से वह दाब्द श्रपना कुछ प्रथं भी ्नवद्य 
रखता दै एवं उस रथै से र्वरूपराक्ति मेँ न्यूनाधिकता(कमती-बहती) ` 

भी श्रवश्यहोजातीदै, तौ उसको सकृ न कु भ्रवश्य मानना 
चाहिए } यदिन माना जायगा, तौ उसका उच्चारण करना व्यथै 
 हृ्रा जाता हैग्रौर महात्मानो के श्रक्षर व्यथं नहींहोते मरौर भी 
दूसरा कड़ा प्राप्न होता टै कि-- 

















प्लावित वव 1 


प गाः । यटि न्यापि 
` उत्पन्न हो जायगा, ओ्रौर 
ह हय जायगा, इस वास्तेपे 








मान प्रमाण पचावयवं के बिना नहीं हो सकता था, इस वास्ते उनक 
लिखना पडा । इस्ती निश्चय मे पंचाववव के ग्रन्तगंत एक साहुचयं 
नियम जित्तका दूसरा नाम व्याप्ति श्रान पड़ा उसको प्रकाल करने 
पने पक्ष को पृष्ट कर लिया । प्रव इससे श्रागे 





पंचावयवसूपको ज्ञान कौ उत्पत्तिमें हेतु सिद्ध करने के वास्ते शव्द द ` 
की शक्तियों का प्रकाश करके उस शब्द प्रमाण मे वाधा डालने वालों | 
क तकाः लण्डन्‌ करत ह ~ 1 


वाच्यवाचकभावः सम्बर्धः शध्दाथयोः }। २७ । 





५:  श्रथ--रव्द फे प्रथं मे वाच्यता-दाविति रहती है ्रौर शब्दम 
` वाचकता शक्ति रहाकरती दै, इसको ही शब्द म्रौर प्रथं का वाच्य- 
वाचकभाव सम्बन्ध कहते है, श्र्थात्‌ शब्दश्रथे को कहा करते है" ` 
ज्रौरम्रथंरब्दसेकहाजाताहै। यही इन ब्दार्थोकासम्बन्धहै। 
ˆ उस वाच्य-वाचकतार्प-शक्तिकोकहते्है। ८ 
न्रिभिः सम्बस्धसिद्धिः ।॥ ३८ ।। | | ५ 
` अथ -- पहले कहै हृए सम्बन्ध की सिद्धि तीन तरहसे होती है-- 

एक तो श्राप्त (पूणं विष्टान्‌ ) के उपदेश से, दूसरे बृद्धो के व्यवहार 
से, तीसरे संसारमे जो प्रसिद्ध वर्तावमें श्राने वाले पद दै, उनके . 
देखने से । इन ही तीन तरह के शब्दों का वाच्य-वाचकभाव होता ` 

है। उस्तको इस तरह समना चाहिए किं श्राप्तोंके द्राराएेसे शब्दो 
काज्ञनहोतादहै, जसे ईवर निराकार सत_-चित्‌-ग्रानन्दस्वरूपदहेः। | 
जब ईरवर शब्द कहा जावेगोा, तव पूर्वोक्त (पहले क हृए ) विरेषण ` 
वाले पदाथेकाज्ान होगा ग्रौर वृद्धो केव्यवहारसे यह्‌ मालूम होता ` 
`  दहैकि जिसके सास्ना (गौकेकन्धो के नीचे जो लम्बी सी-वाल लट. 
~ कती है) भौर लागल (पुष) हाती दै, उसको गौ कहते है.\एेसा ज्ञान ` 

 : हौ जाने पर जव-जब मौ शाब्द का उच्चारण होगा, तब-तब उसी श्रथ ` 
काज्ञान दहो जायगा ग्रौर प्रसिद्ध शब्दो का व्यवहार इसतरहदहैः कि. 
| जैसे कपित्य एक वृक्ष कानामहै, वहु क्यो कपित्थ शब्द से प्रसिद्ध. 
दै? इसप्रकारकातकंन करना चाहिए, क्योकि लोक प्रसिद्धहोने. 





























कै कारण कपित्थ शष्द कहने से कपित्य (कैथ) काही ग्रहण ` 
ध न कायं नियम उभयथा दलनात्‌ ।। ३६ ॥ 


॥ श्रथ--यद्‌ कोई निधम नहीं रैक चन्द-रक्ति का वाच्य-वाचकः र ऋ ` 
भाव कार्यमेहौ हो ग्रौर जगह नहीं; क्योकि दोनों तरह शब्द कौ 
शवितियों का ग्रहण दीखता है । चास्त्री मेजेसे किसी वृद्ध नेबालक 
सेकहाणगौकोलाश्रो' इस वाक्यके कहुनेसेगौकालानायह्‌ कायं 
दीखता है ग्रौर इसके शब्द भी उसकायंकोदही द्िखलते दँ ्रौर 
तेरे पुत्र उत्पन्न हो गया, इसमे काये का प्रत्यक्ष माव नहीं दिखाई 
पडता है । क्योकि पुत्र का उत्पन्न होना यह्‌ जो क्रिया पहले. : : 
हीहो चुकी श्रौर यह्‌ वाक्य उस वीती हई क्रियाको कहता है; इस 
स्तं यह नियम नहीं कि कायेमे हौ शष्द प्रौर प्रथं का सम्बन्धहौ 
 प्र०--यह्‌ उपरोक्त प्रतीति लौकिक बातोंमे हो सकती दै, 
कि संसार मे बहुधा कायं शब्दो का प्रयोग कियाजाताहै; कन्व 
मजो शाब्द है, उनके श्रथेकाज्ञान कंसे होता है? क्योकि रब्दं ` 
` उ०--लोके व्युत्पन्नस्य बेदाथंप्रतीतिः ।। ४० ॥ 4 
श्रथं-जो मनुष्य सांलारिक कार्यो में चतुरटोतेदहै, वहीवेदको 
थं रीति से जान सकते है क्योकि ेसाकोरईदभीलोक का हितत 
 कारीकायंनहींहै,जोवेदमेन हो; इस वस्ते वेद मे विज्ञता ` 
उत्पन्न करने के प्रथं सांसारिक जीवों को योग्यता प्राप्त करनी चाहियि . 
-श्रौर शब्दों की शक्ति लोक (संसार) श्रौर वेद इन दोनो मे वराबर 
है। इस विषयपरनास्तिकिशंकाकरतेहै-- 
न त्निभिरपोरषेयत्वाह दस्य तदथस्याती च्ियत्वात्‌ ।। ४१ 


प्रथ-प्रापनेजो तोन प्रमाण दिये उन प्रमाणो से वेद केग्रधं 






































की प्रतीति नहीं हो सक्ती, क्योकि मनुष्य मनुष्य की बात को समभ | 
सकता है, परन्तु वेद्‌ श्रपौरुषेय (जो किसी मनुष्य का बनाया हृश्रा ` 
नहो) है, इत वास्ते उसका भ्रं इन्द्रो से ज्ञात नहं हो सकता है 
प्र्थात. इन्द्रियों कौ शक्ति से बाहर है । इसका समाधान करने के 
 वास्ते पहने इस बात को सिद्ध करते हँ कि वेदों का श्रथ प्रत्य ( 
देखने में प्राता है, प्रतन्दरिय नहीं है। 1 

न यज्ञादेः स्वरूपतो घमत्वं वे्लिष्ट्यात्‌ ।! ४२।। । 
श्र्थं-वेदके प्रथंकोजोग्रतीन्दरिय (इन्द्रियोंसेनजानाजाय) 
 कहासोसत्यनहीं। वेदसेजो यज्ञादि कयि जाते दैवे सब स्वरूप 
सेरी धमं है, क्योकि उन यजादिकोंका फल प्रत्यक्ष मे दीखता ह, ` 
जैसे--'यज्ञाद भवति पर्जन्यः पजन्यादन्नसम्भवः । यज्ञ से मेध होता ` 

ई श्रौर मेध के होने मे श्रन्नं उत्पन्न हीता दै, इत्यादि वाक्य गीता ` 















॥ प्र०--जवकि वेद अपौरुषेय है तब उनका श्रथं कैसे ज्ञात ` 

होता 2... । । 1 ॥ 
 उ०--निजक्चवितव्युं त्पत्या व्यव च्छिदाते । ८; ६ 

रथं --रव्द का ्रथं होना यह शब्द की स्वाभाविकी शक्तिहं, ` 
ग्रौर विद्वानों की परम्परासमे वह शक्ति वेद के र्थो मेभी चली ` 
ग्राती ह, रौर उक्ती व्युत्पत्ति (वाक्यतः) से वद्धलोग शिष्यो को 
उपदेश करते चले श्राय दहै किइंसगब्दकाेसा भ्र्थं है श्रौर नजो. 
४ ध एसा कहते दँ कि वेदों का ग्रथ प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु भ्रतीन्द्रिय हः 
= उसका यह समाधान १ 


योग्यायोग्येषु प्रती तिजनकत्वात्‌ तत्सिद्धिः ॥ ४४। ८ 
भ्र्थ--त्रहाचर्यादि जिन्‌-जिन कार्यो को वेदने अच्छा कहा हं. 


स्रौर हिसादि निन-जिन्‌ कार्या को बुरा कहा हं, उनकी प्रतीति 
































प्रत्य मे दीखती है प्र्थात्‌ इन दोनों कार्यो का जैसा फल वेदम 
लिखाहं वेसा ही देखने मे ग्राता हं इससे इस बात कौ सिद्धिहो ` 


गर्ईकिवेदकाश्रथं तीन्द्र नहीं है। 









प्रन नित्यत्वं वेदानां का््वभरुतेः । ४५ 


श्रथ--वेदे नित्य नहीं है, क्योकि श्रुतियोंसेमाल्‌म होता है कि. 
क तर्माद्यन्नात्सवंहत ऋचः सामानि जज्ञिरे" उस यज्ञ रूप परमात्मा से ` 
ऋग्वेद, सामवेद, उत्पन्न हए इत्यादि शरुतियां पकारपुकार कट्‌ रही 
हं कि वेद उत्पन्न हुए 1 जव एेसा सिद्ध हो गया, तो यह्‌ बातत निरिचत ` 
हीट कि जिसकी उत्पत्ति है, उसका नाश भीम्रवद्य है, दस वस्ते 
कार्यरूप होने से नित्य नहीं ह्ये सकते 1: 







उ° --न पौरुषेयत्वं तत्कतु : पुरुषस्य भावात्‌ ।। ४६ 


श्रथ -वेद्‌ किसी पुरुष के बनाये हुए नहीं है, क्योकि उनका बन्‌ कः 
दीखता नहीं । तब यह बात माननी पङ्गौ कि वेद श्रपौरषेय 
है, जवकि वेदो का ग्रपौरषेयत्व सिद्धदहौ गयातो वह्‌ जिसके वनय 
 हृएवेददहैँनित्यहै, श्रौर नित्यके कार्य भी नित्यहोतेदहैः इस कारण 

` वेदों का नित्यत्व सिदधहो गया । यदिदेसाकहा जवे कि वेदो को 
 भीकिसीजीवने बनायाहोगीसोभीसत्य नहीं| 


 मुकंताशूक्तयोरयोग्यत्वात्‌ | ४७ ॥ 


श्रथ --जीव भी दो प्रकार के होते दहै-एक तो मुक्त, दुसरे प्रमूक्त- ` 
ह दोनों प्रकार के जीव वेदक वनाने कै ग्रविकारी नहीं हँ । कारण 






|  भीवेदोंको नित्यतासिद्धहोग ई। इ री विषय को श्रौरभी दृढ 

 नापौरषेयत्वान्तित्यत्बमंकुरादिवत्‌ ।४्ल॥ 
„+ -अ्रथ-- वेद्‌ श्रपौरुषेय रहै, इस वास्ते नित्य, एेसा नही, क्योकि 
' अंकुर किसी पुरुष का बनाया हृभ्रा नहीं होता, परन्तु अ्रनित्य 





तेबाभपि तदयोगे दष्टबाघादिप्रसवितः । ४६ ।, 


श्रन्थः दिवेदोकोमभी बनाया हुश्रा माना जायगा, तो प्रत्यक्ष 
जो दीखता दहै, उसमे दोष प्राप्त होगा । दष्टांत--जंसेकिगभ्रकरुर का 
॥ ध लगाने वाला दीखता श्रौर उपादान कारण जौ बीजं है वह्‌ भीः 
 दीखतादहै, दस कारण नित्यहै । यदि नित्यन साना जाय, तो प्रत्यक्ष ख 
 सेविरोधहोजायमा। 1 
कोजोश्रपौरुषय कहा है, उसमे यह सन्देह होता 
पौरुषेय कि्षको कहते हैँ ग्रौर श्रपौरुषेय किसको कहते हैँ 
1 सन्देह कोद्र करने के लिए पौरुषेय का लक्षण लिखते ह । 





यस्मिन्नद्ष्टेऽपि कृतब्ुद्धिरुपजायते तत्पौरुषयम्‌ ।॥ ५० । | 


| श्रथं--जिसपदाथे काकर्ताब्रत्यक्ष नहो ्र्थात्‌ बनने वाला न 
दीखता हो, लेकिन उस पदार्थं के देखने से यह ज्ञान हौ कि इसका 

वनानि वाला कोई श्रवद्य है, इसका ही नाम पौरुषेय है । लेकिन वेदों 
.  कैदेवने से यह बृद्धि उत्पन्न नहीं होती, क्योकि वेदों की उत्पत्ति ६ 
उत्पत्ति ग्रौर बनाना, दोनों में इतना भ्रन्तर है कि बीज से श्रकुर 
` उत्पन्न हृश्रा, कुम्हारने घडे को वनाय, इस बात को वृद्धिमान्‌ भ्रपने 
श्राप विचार लेवें, कि उत्पत्ति ्रौर बनाना इसमे भेदंदहै याः 























पत्ति कोई प्रौरवातर । टस । | 
कन्तु बटादि पदार्थोतिः समन | 






लेकिन सेर, दुसेरी भ्रादिवाटर क्या 

 प्रहन नहा 7, क्योकि वहतो स्वतःप्रमाणर्है। 

ह वेदोको भी स्वतः प्रमाण समभृना चा 
लेजो ध्वे सूत्रमें नास्तिकने यह पूवं पक्ष कियाशः कि. 

ग्रथ नहीं हो सकता, उसका उत्तर-पक्न वहां पर कह च्राये | 

शे श्रौरफिरभीउसकोही दृष्टां द्वारा प्रत्यक्ष करतेर्ह। 















क 











नासतः ख्यानं तृधृद्धवत्‌ ।॥ ५२। 1 
 श्रथं-जंसेकिपुरूषके सींग नदीं होते, इसो तरह जो पदा ॥ 

हही नहीं, उसका कष््नामी व्यथै, जेसेकिवन्ध्यास्त्री कां एत्र 
जबकि बन्ध्या स्व्रीके पृत्रहोताही नहीं तो एता कहना मो व्यधरदधै 
यदि इस तरह वेदोंकामभी कुषछग्रथंनदह्ोातातो वृद्धलोग परम्परा 
से (एक को एकने पाया) क्यों शिष्यो को पद्करप्र स्रः करते ) 
इसमे प्रत्यक्षता टै किवेदोका श्रं 1 1 


















। न सतोवाधदशेनात्‌ ।। ५३ ॥ 1 
| भ्रथ--जो पदार्थं सत्‌ है उसका वाध किसीतरह्‌ नहीं हौ सकता 
 भ्रौर वेद सत्‌ मानेग 
< पदाथ नहींहे। (4: ८ 
`  प्रर-वेदाथंदहैया नही, एेसा कगडा क्यों कियाजाय, यही नः 
५ ८ कट दिया जावे किवेद का भ्रथं है तो, परन्तु भ्रनिवेचनीय 
नानिबचनीयस्य तदभावात्‌ ।। ५४॥ ` १ द 
रं-वेदके प्रथं को न्रनिवेचनीय (जोकहनेमेन प्रये) 
` करना टोकं नही, क्योकि संसार मे एसा कोई पदाथ नहीं दीखता नजो 
श्रनिदचनीयदहौ भ्रौर उसी पदाथंको कहु सक्ते है,जो संसार में 4 
` प्रत्यक्ष है इसलिये श्रनिवेचनीय कहना ठीक नहीं 4 
 नात्यथाख्यातिः स्ववच्छेव्याघातात्‌ | ५५।। य 
#  ्म्थे--ग्रन्यथा ख्याति भी नहीं कहं सकते, क्योकि एेसा कहने पर 
` श्रपरनेही कथन मेंदोषप्राप्तहोता दहै । इस सूत्र का प्रभिघ्राय यहं हे 
किवदकाअ्रथं दूसरा दै, परन्तु संसारमे दूसरी तरह प्रचलित ` 
रहाहै, इस तरह कौ अ्नन्यथा ख्याति करने परयहं दोषहोता है किः | 
जो मनुष्यवेदकाग्र्थहीन मान कर अ्रनिवंचनीय कहते है, वह ` 
 श्रच्यथा याति को क्यों मान सकते ह, एेसा कहना उनके वचनसेही 
| = विष्ड होगा | | 1 
^~ प्र-श्नन्यथा स्याति किसको कहते हैं ! 


उ०्-पदाथंतोदरूसराहो भौर म्रथं दूसरी तरह किया जाय 
।  नैसे-सीपमे चांदी का भ्रारोप्‌ करना प्र्थात्‌ चांदी सिद्ध करली) 
|. सद्यतस्यात्ि्बाधाबाध।त्‌ || ५६॥ 
|  ्रथ--यदिटेसामानाजायकिवेदों काश्रथे हैभीग्रौर 


ऋ 


ये दै, इस वास्ते सा कहना नहीं बन सकता कि 



















भीदटै,क्योकिजो संसारके कार्यो मंचतुर नहीं उनको वेदके ग्रथ 
कावाध होता दै ग्रौरजो सांसारिकं कार्यो मे चतुर है, उनको 

` अरबाघहोताहै, इस तरह स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, हैया नही इस 
तरं जेनोके मतके ग्रनूसारही माना जाय.तोमी टीकर नहीं} इस 
सूत्र मे प्रहले सूत्र से नकार श्रनुवृत्ति प्रातो द्वै नासतःस्यानं 
। नृश्रु गवत्‌" इस सू से लेकर ५६ वेसूत्रतक जो ग्रथ विज्ञानभिक्षु 
 नेकिथादै रौर गुणादीनां नात्यन्तबाधः इस सूत्र करे ्राक्लयमे 
 मिलायादहैः वहु ठीक नहीं; क्योकि वैसा श्रथ करने सेप्रसंगमे 











उस शब्दमेंश्रथंकेज्ञान कराने वाली दाक्तिदैउ्सस्फोटक्हते ह; 
जसे कि~किसी ने कलश दाव्दकोकटा,तो उस कल्ल चष्द्के 

उच्चारण होने से कम्बृ्रीवादि कपालो का जिस गक्तिमेज्ञान होता 
है, उस्तकाही नाम स्फोटदै। दसमे एेसान सममना चाहिये कि ` 


-कलल दतना शब्द मुह से निकलते ही कम्बुग्रीवं वालाजोषदा्थदहै, 
ख उसक्रा ही नाम कलच दै, किन्तु ु जभ्र शक्ति से उसका जान होता टै, 


















उसी का नाम स्फोट कहलाता है, किन्तु स्फोटात्मक शब्द नही हो 


की प्रतीति होती हैया नहीं। यदि प्रतीति होती है, तो जिस श्रथ ` 
वाले अ्रक्षर समुद्ययसे पूर्वापर मिलाकर 
(कहने लायक) -वस्तु का बोध (ज्ञान) है 









~ 





फिर स्फोट में ठेसी शक्ति कहां से प्राईजो विना ब्रथके भ्र्थं की १ ध 
 श्रतीति करा सके । इस कारण स्फोट का मानना व्यथे दह 1 





 श्रथं-शब्द्‌ नित्य नहीं हो सकता, क्योकि उच्चारण के बाद ५ 


नष्ट हो गया, इत्यादि अनुभवो से सिद्ध होता है कि शव्द भो | 





सकता, क्योकि इसमे दो तरह के तकं उत्पञ्च हो सकते हँ कि शब्द 


थं प्रतीत श्रौर वाच्य 
^ उसके सिवायस्फोटको 
मानना व्यथं है, क्योकि शब्दसेही प्रथज्ञान हुभ्रा स्फोटसेनहीं! 
 श्रौरयह्‌ कहो करि शब्द की प्रतीति नहींहोती तव प्रथहीन्हीं ` 


नष्टहो जाता है, जंसे--ककार उत्पच्च हृश्रा, उच्चारणावसानः . ` 


















--यदि एेसा कहा जाए कि कायं जिस ग्रवस्था में दीवताहै, 
मे सत्‌ है, शेष श्रौर श्रवस्थाग्रोमे श्रसतृदहै ) इसी तरह. 






 अ्रथ--घ्ननात्मा जो सुख दुःखादिकोंके भोग, उनसे भी यही 
सिद्ध होती है कि जीव एक नहीं है, क्योकि एक मानने से प्रत्यक्ष 
रोधकौप्राप्ति होती हंञ्मौर संसारम दीखता भी है कि सुख- 
दुःख श्रनेक व्यक्ति एक समयमे भोग करते दूसरे पक्न मेटेसा 
श्रथ करना चाहिए, किजो मनुष्य एक श्रात्माके श्रतिरिक्त ्रौर ` 
कुष नहीं मानते, उनके सिद्धान्त मे पूवेक्ति दोषके प्रतिरिक्त श्रौर 
` एक दोषयहमोप्राप्तहो जायगा कि घटादि कार्योँकोभी श्रात्मा 
मानकर उनके नाश होतेह श्नात्माकाभी नाश मानना हेमा! यह्‌ 
 म्रत्यक्षसे विरोध होगा, इसि ग्रहंत मानना सत्य नहीं; 













नोभाभ्यां तेनैव ॥ ६३ ॥। 44. ५ 
्रथ--ग्रात्मा श्रौर श्रनात्मा इन दोनों की एकता है ठेसा कहनां 


भी योग्य नही, क्योकि उसी प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधा प्राप्तो जयेगी 


; . मरौर संसार में यहु बात प्रत्यक्च दीखरहीहैकिम्रात्माश्रौरश्ननात्मा 
` दो पदाथ भिन्न-मिन्न है, इस वास्ते एेसा कहना कि एक अ्रात्माके 
. अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं, योग्य नहीं । 1 
| : प्र्-श्रगर तुम एेसा मानते हो कि श्मात्मा श्रौरश्रनात्मा भिच्र- ` 
भिन्न पदाथंदहै, तो भ्रुतियां एेसा क्यों कहती हैँ कि एकमेवाद्ितीयं 





ब्रह्म; श्रात्मेवेदं सवेम्‌' (एक ही ब्रह्म प्रद्वितीय है; यह सव ग्रात्मा 


हीह) इत्यादि शरुतियां एक श्रात्मा बताती है, तौ बहुत से श्रात्मा ला 
जीव वाब्रह्म पृथक्‌-पृथक्‌ क्यों माने जाप ध ८ 
 . उ०--श्रन्यपरत्वमविवेकानां तत्र ।। ६४ । | 
 श्र्थ--इन ्रुतियो मेँ श्नन्यपरत्व ्र्थात्‌ देत है, एसा ज्ञान ग्रजे ` 
कोहोताहैग्नौरजो विद्रानहैँ वह्‌ इन धुतियों काटएसा श्रथंनहीं 
 करतेरहै, क्योकि श्रद्वितीय शब्द से यृह प्रयोजन है कि ईर्वर केसमान 
 दूसराग्रौर कोईनहींहैग्रौरनो एक श्रात्मा मानते है उनके मतम 
संसार का उपादान कारण सत्य नहीं सव 1 
नात्माविद्या नोभयं जगदुपादानकारणं निःसद्धत्वात्‌ ॥ ६५॥.. 
 श्रथं--इस कारण श्रात्मा जगत्‌ का उपादान कारणः नही 
सकता कि वह्‌ निविकारदहै। यदिश्रविद्याको संसार का उपादान 
कारण मानतो प्रवि्याभी संसार का उपादान कारण नहीं ८ 
सकती, क्योकि सत्‌ मानें तो द्रं तापत्ति. प्राप्त होती है श्रौर श्रत्‌ 1 

























कारण इस प्रकार नहीं हो सकते कि श्रात्मा संग रहित है, इस कारण 





मानने पर बन्ध्या के पुत्र के सदश्च (समान) श्रभाव वालीहोजयेगी ` 
 श्रौर श्रात्सा तथाश्रविधा ये दोनों..सिलक्रर संसार का उपादान 





` ही जो एक श्रात्मा के ्रतिरिक्त ग्नौर कछ नहीं मानते, उनके मत मे | 
संसार का उपादान कारण सिद्ध नहीं हौ सकतादै ५५ 
` नैकस्यानम्दचिद्करूपतवे द्यो्भेदात्‌ ।। ६६ ॥ 1 
श्र्-वेदादि सत्‌ शास्त्र ईइवर को सच्चिदानन्द कहकर पुकार . 
` र्हेैश्रौर्‌ जीव्‌ में श्रानन्द रूप होना नहीं है, इस कारण ईश्वर प्रौर | 
जीव इत दोनों मे भेददै। प 





र ठ हौ जात है, परन्तु मरल्पज्ञता तो जीब 
सलिए फिर भी दुःख उत्पनन होने 
ध जीव सवेदा श्रानन्द मेंनहीं 


उ०--विगुक्तिपरशंसा सन्दानाम्‌ \। ६८ ॥ 
 . श्र्थ--विमुक्ति (बद्ध रहना) 1 | 





५. 1 
न व्यापकत्वं मनवः करणत्वादिदश््रियत्वाद्रा ।॥ ६६ 1 ॥ 
भरथ--मन व्यापक नहीं है, क्योकि मन को इन्द्रिय श्रौरकरणं 
मानाहै ( क 
ध ०--करण्‌ किसको कहते हैँ ? 2. 
उ०--जिसके द्वारा जो श्रपने कायं करनेमेंतेयार हो,जैसेकि 
मनके द्वारा जोवात्माश्नपनेकार्योकोकरताहै। 
सक्रियत्वाद्‌ गतिश्रतेः॥७०।॥ 1. 
 ऋअथे-मन क्रिया वालादहै इसलिये मन हर एक इन्दियोके ` 
८ व्यापारश्रौरप्रवृत्तिकादहेतुहैःगतिवालाभीदहै। 
प्र०--यदि मन को नित्य नहीं मानते तो मत मनो, लेकिन ` 
 निविभाग, कारण रहित तो मानना होगा । {1 
 उ०--न निर्भागत्वं त्ोगात्‌ घटवत्‌ ।॥ ७१॥ | | 
 श्रथ-जंसे घट श्रादि पदाथ मृत्तिका (मिष्ट) केकायेरहैइसही ` 
तरह मन भी किसी का कायं श्रवस्य है। जबकि कार्यं निक्वय हो 
गया तो उसका कारण योग भी म्रवदय होगा । 1 
उ०--ग्रङ्ृतिषुरषयोरन्यत्‌ स्वंमनित्यम्‌ ॥ ७२।॥ 
श्रथे-प्रकति रौर पुरुष के भ्रतिरिक्त जो श्रन्य पदा्थंहैवे व 
९ -सबः श्रन्य श्रनित्य ह, इस कारण से मन भी श्रनित्यहै। 1 
 प्र०--ग्रकृति श्रौर पुरुष इन दो को ही नित्य क्यों मानाहै ? 













उन विेषगुणोच्छिचिस्तदरत्‌ ।1 ७ ५॥ ॥ ^ 
 : श्रथ-सत्व, रज, तम इनके नाश होने कोही यदि मृक्ति | 
 मानाजायतो भी ठीक नहीं, क्योकि उक्त सत्त्वादि तीन गण प्रधान; | 
के स्वाभाविक धमे है, उनका नाश होना प्रधान का घमनहींहे, 
इसलिए उसकी मुक्ति नहीं मानी जाती । 
धि विक्ञेषगर्तिनिष्कियस्य । ७६ । 
















सकता, वयो प्रधान तो क्रियासून्य है जो कुछ उसमे क्रिया दीखेती 


एेसी शक्ति को 








4 1 ~ 
 इसीक्षगमें दुसरा बन गया तो, इत्यादि कारणों से प्रघान की मुक्ति 
 कसेहो सकती है? ५ 

न सर्वोच्वित्तिः पुरषा्थत्वादिदोषात्‌ 1 ७८।॥ =  - 

५. श्र्थ--सभ्को छोड देना भी मोक्ष नहीं हो धकता। यदि 
प्रधान सम्पूणं (सब) सुष्टिन्नादिकौरचना कोषछोड देतो भी 
उसकी मुक्ति, नहीं हो सकती क्योकि प्रधानके सककार्यं पुरुष के 
एव शून्यमपि | ७६॥ 1 

१ थ--यदि सबको छोड़ देना ही प्रधान की मुक्तिका लक्षण 
मान मभीलियाजाय तो वह्‌ मुक्ति शून्यं रहेगी, क्योकि -्रानन्द न 





 प्र०-पुरष के साथ रहने वाली प्रकृति किसी स्थान में पुरुष को 
ह छोड़ दे, इसको ही मुक्ति क्योनमानाजाय? ` ५ 

“ . उ०-संयोगाह्च वियोगास्ता इति न देज्ञादिलाभोऽपि १ ०१ 
` भ्रथ--जिसका संयोग होता है उसका वियोग तौ निश्चय दही 
होगा फिर किमी स्यानमे जाकर छोडातो क्या मुक्ति हौ सकती 
दै ?किसीसूरतमें नहीं! इसो तरह जब प्रकृति ग्रौर परुष कासंयोग ` 
 इहैतो वियोग.भीःजरूर होगा, फिर उसमेदेशकी क्या जल्रत दहः 
क्योकि स्थानके प्राप्त होने से मुक्तितोहो ही नहीं सकती । ८ 
न भागियोपो मागस्य |! ८१॥। 4. | 
` श्रथ--प्रधान के भाग (म्र) जो महत्तत्वादिक है उनका 
मेमिलजानाहीमुक्तिदै,सो भी नदीं हो सकता श 












भागी (प्रधान) मे 
क्योकि वह्‌ तो उसमें मिलते ही है, 


नाणिमादियोगोऽप्यवहयभा वित्वात्‌ तदुच्छितेरितरयोगवत्‌ ॥ ८२! 
श्रथ-पुरुष के योग से श्रणिमादि एेवरयो का योग होना भ ध | | 








` प्रधान की मुक्ति का लक्षण नहीं हो सकता, वयोकि जिसका योग है | 





की मुक्ति का लक्षण नहीं हो सकता, क्योकि वह सब नाशवान्‌ है। 
श्रव श्रहद्धारिकत्वभ्रुतेनं भौतिकानि" इससूत्रमेजोवात सूक्ष्म | 
1 खूपसे कही है उसको कहते हैँ । 1 1 

न मूतप्रङृतित्वमिन््रियाणामहकारिक्त्वधुतेः 1 ८ । | 
 शरथं-जो बात पृथ्वी श्रादि भूतो में विद्यमान है वह वात्‌ इन्दियो 
से नहीं दीखती, इस वास्ते इन्द्रियों को भौतिक नहीं कह सक्ते, ` 
किन्तु अरहकारसेपेदा हुई है। 1. ८ 
प्र०--सांश्यकेमतके श्रनूसार प्रकृति ग्रौर पुरुष कां ज्ञानि; 
होना ही मुक्तिकाहेतु है, किन्तु वेशेषिकादिकों ने जो छः पदाथ 
माने हैँ उनके ज्ञानसेमुक्तिक्योनहीहोसकती? 
 उ०--न षट्‌पदाथनियमस्तदबोधान्मुक्तिः ।॥ ८५॥ 




























१५१ 


उ०--नाणुनित्यता तत्कायत्वश्रुतेः 1! ८७ । ८ 
अर्थं पृथ्वी श्नादि के श्रणुश्रो की नित्यता किस प्रकार प्रात ` 
ध नहीं हो सकती, क्योकि श्रुतियां उनको कायं रूप कह हं प्रर प्क ` 












हो सकते है । जव साकारता प्राप्त 

जरूर हुए, इस कारण पृथ्वी ग्रादि वे 

सकते । यहां श्रणु काब्रथं परमाणु २ उससे ` स्वल. 
०--्रापश्रणश्रोंको नितं नतय यन १ रीं मानते तो मत मानं लेकिन न 





उ०--नं रूपनिषन्धात्‌ भ्रत्यक्षनिय 
श्रथ--रूप के बिना प्रत्यक्ष नहीं 





प्रत्यक्ष हौता ह है निराकार < का नहीं हं व यह्‌ कथन टीक नहीं ही क्योकि 
 जकनेत्रे प्रादि इन्द्रियोमे दोष होजाता है तब सामने रखे हए 
षट-पटादि पदार्थो का भी्रत्यक्ष नदीं होता ।. इससे सावित होता 











रत्य होने भँ नियम नही, 





होता है कि पदाथका.स्वः क र हूर 


` श्रथ-जो मनुष्य ग्रणु, महत, दीघं, स्व यह चार भेद मान- 
कर परिमाण चार तरह्‌केमनते हँसा मानना ठीकनहीं दहै, 
 वयोकि जिस बात के सिद्ध करते को चार प्रकार कै परिमाण मानते 
है वह बात श्रणु श्रौर महत्‌ इन दो तरह के परिमाणों से भी सिद 
द्यो सकती है) दीघं श्रौर हरस्व यहं दौ परिमाण महत्‌ परिमाण के ` 
 श्रेवान्तर्‌ (भीतर रहने वाले) भेद हँ 1 यदि गिनती बढ़नी ही 
स्वीकारहैतोएकतिरछाम्रणु,एकसीधाश्रणु, एसे ही बहुतसे 
हो सकते ह; लेकिन एेसा होना ठीक नहीं पौर हमने जो ब्रणुग्रो 
म्रनित्य प्रतिपादन क्रियाथा 

















को 1 वह सिके पृथ्वीश्रादि के गण को 
` श्रनित्य कहा था किन्तु श्रणु परिमाण द्रव्यो को ग्रनित्य नहीं प्रति- 

क्रिया थ।, क्योकि हम भीतो श्रणु नित्य मानते है) ५ 
जब प्रकृति श्नौर पुरुष के सिवाय सबको. अनित्य कहा = ` 
भिज्ञा का लक्षण किस तरह हो सकती है, -क्रयोकि जव सब ` 












क्षणिकवादियो.के समानं हर.एक क कशं ण में परिवरतेनशील (लौट 
अर्थात्‌ उलट-फर) नहीं मानते है इस वास्ते प्रत्यभिज्ञा हौ सक ह | 
“` न तदपलापस्तस्मात्‌ ।। ९२ ~ ८ 
` ^ श्रथे-म्रतएव सामान्य पदाथ कुन रहा रेसा नहीं कहां जा | 
सकता, किन्तु ेसा कहा जा सकता है कि सामान्य पदाथ नित्य 
॥ नान्यनिवत्तिरूपत्वं भावप्रतीतेः।॥ इ२।॥ ` 1 
^ -श्र्थ-सामान्य पदार्थो को श्रनित्य नहीं कह .सक्तेरहैः क्योकि 
` उनकी विद्यमानता दीखती है । श्रारय यह है कि जवः म्राचायं प्रकृति ` 














होगी ? इस शद्धा को दूर करने के वास्ते यह सूर कहा गया है कि. 
#= सामान्य पदाथं किसी प्रकार भ्रनित्य नहीं हो सक्ते,.क्योकि वे भी 
८“ .. दीषखते है. । | (५ „ 










गया उनको स्थिर मानने की क्या जरूरत है ? क्योकि जिस पदार्थं मेँ | 







 काएक वड़ा प्रौर देखा उसमे भीयदी बात. घट सकती.है कि जो षडा 
प्हिलेदेखाथा वह्‌हीयह्‌दैःक्योकिषड़े तो दोनों एक ही. सूरत 


उ०-नं तत्वान्तरं सादृश्य प्रत्यक्षोपलन्धेः ।। &४ |}. 


। "  भ्रथे-एक घड़ं के समान दूसरा घडा प्रत्यभिज्ञा का कारण 
हौ सकता, क्योकि यह्‌ बाततो प्रत्यक्षसे ही दीखतीहैकि जं घ + 
पहिले देखा था उसमें भ्रौर ग्रब देखा दै, इसमे फकं है इसलिये सदशं 


























 दीखते हुए घड़मे है । उस दाक्तिके ही प्रकार होने से प्रत्यभिज्ञाष्यो 
न मानी जाय, क्योकि सब घडे एक ही दक्ति बले होते है इस वस्ते 
दुसरे घडे के देखने से प्रत्यभिज्ञा को सानना ही चाहिए ? 
` उ०-निजशक्स्यभिव्यक्तर्वा वैशिष्टयात्‌ तदुपलब्धे ।। ६५।। 


श्रथे--घटादि पदार्थो की शक्तिका प्रकाश होना प्रत्यभिज्ञामे 
हेतु नहींहो सकता, क्योकि यह्‌ बात तो घ्र्थपित्तिसेसिद्धहै । यदि | 
ब घडोमे समान (बराबर) शक्तिनहोतीतो उनका षडा नाम | 
होता ? इस वास्ते समान ्राकृति प्रौर समान दाक्ति प्रत्यभिज्ञा 
हेतु नहीं दौ सकती, किन्तु वही पदाथं जो पहिले देखाहै दूसरी 
देखने से प्रत्यभिज्ञा काहतुहो सकताहै। इस बात से सिद्ध हौ 
7 किं सामास्य पदाथं भ्रनित्यहोनेपरमभी स्थिरहैश्रौर इसीसे | 
एकं घडेमेजो संज्ञा (नाम) संज्ञी (नाम वाला) सम्बन्ध 
वै दुसरे घडे मेभी है फिर उसमे प्रत्यभिज्ञा क्यो 
















शौर संजञा-स्ि सम्बन्ध 









गरथं--घटादि पदार्थो का सम्बन्ध नित्य नदीं है, क्योकि संज्ञा 


रौर संजी ये दोनों अनित्य है । तात्प यह है कि जो घड़ा थ ते 







दहो जातादै, क्योकि उस षडे के टुटने 1र उसको फिरघडानहीं कह. 
सकते ह किन्तु कपाल (टोकरा) कह सकते हँ । जबकि फिर दूसरा ` 
घडा नजर श्राया तो उसकी दूसरी वट संज्ञाहुई। दूसरी घट सज्ञा. 
 केहोनेमेसमता कहां रही जब समता दही नहीं दहतो प्रत्यभिज्ञा 
कैसी ? क्योकि वह प्रत्यभिज्ञा उसी पदाथेमे होती दहै जिसको कभी 
पहनेदेखाहोश्रौर जो घडा पहितेदेखाथा उक्का तो नश्ञही 
गया, जिसको श्रव देख रहै है वह॒ दूसराहैः तो वह्‌ पटितेदेखा हृश्रा 
गे सकता, इसी से प्रत्यभिज्ञा भी नहीं सकती) 
[०- सम्बन्धी ्रनित्यं हो परन्तु सम्बन्ध तो नित्य ही मानना 















प्र 
^... चाहिए 
उ०-नातः सम्बन्धौ धमिग्राहकमानबाधात्‌ | €८ ५ 
। श्र्भ-जवबकि संज्ञा-स्ली दोनों दही ्रनित्य सिद्ध हृएतो उनका 
` सम्बन्ध कंसे नित्य हो सकता है ? क्योकि सम्बन्ध जिन प्रमाणो से ` 
 सिद्धहोता है उनसे एेस कहना नहीं बन सकता कि सम्बन्धी चाहे ` 
 अ्रनित्यहोपर सम्बन्ध को नित्य मानना चाहिए उत्तरतो यहदहै 
कि यह्‌ बात किसी प्रकार ठीक नहींहौ सकती कि सम्बन्धी तो ष 
. शर्नित्य हो ग्रौरसम्बन्वःनित्यही 
प्र०--गरणस्रौर गुणी का नित्य समताय सम्बन्ध दास्त्रोसे सुना ` 
।  जातादैश्रौरवास्तवमें वे दोनों श्रनित्य है, यह्‌ कैसे टीकर हो सकता 








उ०--ने समवायोऽस्ति अमाणाभावात्‌ 11 ६६ । 
ग्रथ--समवाय कोई सम्बन्ध नहीदं प्रमाणकेनहं 












"(कहै हृए) प्रमार्णो से सिद्ध (साबित) हृभ्रा 
नहीं बन सकता है, इषलिये घट प्रौर मिद्ी का सेम्ब 

समवाय कोई सम्बन्ध नहीं है । 4 
 .  .प्रर~--यदि समवाय सम्बन्धन मानाः जायतो दो कपालो कां 
ग (मेल) वट की उत्पत्तिमें हेतु होता है, उसको क्या . कर्हैगे रौर 
बातको कंसे जानगे किदो कपालो का संयोग बट कौ उत्पत्तिमे | 
है ? जिन श्रवयवों (दकडं) के मिलाने से घडा वनता है उनको 















1 निने के लिए ग्रनुमान ग की कोई श्रावश्यकता नहीं है, ` 8 
स रह्‌ कुम्हार कीप्रव्यक्षक्रियाको देखकरहीजान 


१ घट बनता दहै, इसलिये जवं ( तक 






१५७ 


न पांचभौतिक शरीरं बहुनामुपादानायोगात्‌ ।। १०२) 
 श्रथे--शरीर पंचमौतिक नहींहै भ्र्थात्‌ पृथ्वीजल, तेज, वायु ` 
श्राकाशसे शरीर की उत्पत्ति नहीं है, क्योकि बहुत-से पदाथं एकः | 
~, पदाथ के उपादान कारण (जो जिसमे वने, जैसे मिदटरी से घडा बनता 
है) नहीं दह्ये सकते, इस कारण हरीर को सिफं पाथिव (पृथ्वीसेवना 
इभा) ही मानना चाहिए ग्रौर श्रनि श्रादि चार भूत इसमे कहे जते 
दैवे सिफंनाममात्रकोहीदैं। को््कोई स्थूल शरीरको ही मानते 
है) उसकाभी खण्डन करतेह। ५ 

न स्थूलमिति नियम श्रात्तिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्‌ । १०३ 


` श्रथ--स्थूलररीरदहीष्ै,एेसा कोई नियम भी नहींष्टै, क्योकि | 
| श्रातिवाहिकभ्र्थात्‌ लिगशरीर भी मौनूदहै। यदिलिगशरीर कोः 
 नसानाजायतो स्थूलं शरीर मे गमनादि क्रिया ही नहींहो सकती।' ` 
न इस वात को तीसरे प्रध्याय में विस्तारपूर्वक कह श्रये हँ जैसे-तेल ` 
बत्तीरूपसे उत्पन्न हुई दीप की शिखा सम्पूणे (सव) धर 
भ्रकाशकरदेतीदहै, इसी तरह लिग शरीर भी स्थूल शरीर को श्रनेक 
व्यापारोंमेलगातादहै भ्रौर इस बातको भी पहले कटहुभ्राये है कि 
। इन्द्रियां गोलको से भ्रतिरिक्त है, इसके साबित करनेकोही इन्द्रयोः 
| `. कीलचतिकंहतेर्है। 
। नाप्राप्तम्रकाज्ञकत्वमिन्द्रियाणासप्रप्तेः सर्वप्राततेर्वा | १०४।। 
 श्र्थ--जिस पदाथ का इन्दियों से कोई भी सम्बन्ध नहीं है 
+ उसका इन्द्रियां प्रकाश्च नहीं कर सकतीं । यदिकमेकरती हैँ तो 
`  देलान्तर (दूसरी जगह) मे रक्खी कोई वस्तुकाभी प्रकाश कर्न 
सिद्ध हो जायगा, परन्तुेसीबातनतोनेत्रोसे देखी ग्रौरन कानों ५ 1 
से सुनी। इस सूत्र कास्पष्ट भाव यहद करि इन्द्रियां उसी पदार्थं 
को प्रकाल कर सकती.हैँ जिससे उनका सम्बन्ध होता है, सम्बन्धं 
रहितं प्रकारा करने मे उनको शक्ति नहीं है । यदि इन्धियो मे यह्‌ 















भौ प्रकाश कर दिया 






1 ५ प्र०--श्रपसरपेण (फैलाना). तेज का घमं है ग्रौर तेज पदार्थं का ` 
काश करता है। इसी तरह नेत्र को भी तेजस्वरूप मानना चादहिषए 


























श्रथ-नेत्र रादि की वत्ति पदाथ के सम्बन्धके वाघ्ते जाती है, 
इससे नेत्र का भाग (टुकड़ा) या रूप भ्रादि गण-वृत्ति नही, कितु 
भाग ग्रौर गरुण इन दोनों से भिन्न (जुदा) एक तीसरे पदाथ कां 
नाम वुत्ति है; क्योकि यदि चक्षु श्रादिकेभागकानाम वृत्ति होता. 
तो एक-एक पदाथे का एक-एक बार नेत्र से सम्बन्ध होने पर सहस्- 
सहल नेत्र के टुकड़ं होकर उसका नाश हो जाना योग्य था्मौर यदि. 
गुणका ही नाम वत्ति होतातो गुण जड होते है, इस वास्ते वत्ति 
का पदाथ के साथ सम्बन्ध होतेही पदाथेमे चला जाना नहीं 
 सकताथा ग्रतः भागग्रौर गुण इन दोनों से वृत्ति भिन्न एक. 
--पदयथदहै | व 
 भ्र-एेसे लक्षणोंके करनेसे एक वृत्ति द्रव्य सिद्ध होतादहै तकं 
इच्छा श्रादि जो बुद्धि के गुण हैँउनको वृत्ति क्यो मानाहै? क्योकि 

गणो कानामं वृत्ति नहीहौ सक्ता। ` | 
उ०-नंदरव्यनियमस्तयोगात्‌ ॥ १०८ ॥ 


अ्रथं--वृत्तिद्रव्यहीहै, यह्‌ नियम नहीं; क्योकि अनेक वाक्यो | 
भ एेसे विषय पर भी वृत्ति शब्द का व्यवहार देखनेमें ्रातादहै जहा 
ष्पर द्रष्य का श्रथ नहींहो सकता; जसे वेदय वृत्ति, शूद्र वृत्ति इत्यादि ` 
 श्रतः हमने जिस विषय पर वृत्तिकोद्रव्यमानाहै उसी विषय पर 
द्व्यह, ग्रौर जगह जंसाम्रथहो वंसाही करना चाहिए! इस बात 
को भी पहले कह चुके किपंच भौतिक शरीर सिफं नाममात्र ही. 
है वास्तवमें तो पाथिवदहै। शरक इस वात का विचार किया जाता ` 
है.करिजिन इन्द्रियो के श्राश्रयसे ररीरदहैवे इन्द्िधां जसे कि हम ध 























हमारा देशा हो तो पलट जाता है। या | 
 बदलनेमेवाभ्रौर उपादान कारणकरतेमे दहेतु होता है तौ हम 
` ल्लोगोंकी इन्द्रियां भी वहां जाकर जरूर बदल जातीं, लेकिन एेसा 
देखने मे नहीं श्राता, इससे सिद्ध होता है कि इन्द्रियां पचभोतिक 
नही, किन्तु श्रहुकारसेपेदा.है। | ४ 









ख नके 





^ प्रत दरयो की श्रहंकार से उत्पत्ति है तो ट 
भौतिक क्रों प्रतिपादन कियादहै। . 
` . उ०--निमित्तव्यपदेशात्‌ तदुव्यपदेश्ञः ।। ११० ॥ 
` ^ -र्थ--इन्द्ियों का निमित्त श्रहुकार है उससेदही पचमूतोमे भीः 
इन्द्रियो का कारणत्व स्थापन किया जाता है, जंसे--प्राग यद्यपि. 
काष्ठादि रूप नहीं है तथाप्नि उनको लकड़ी की श्राग इत्यादि रूपो 

रते है; इसो तरह इन्द्रियां भी भौतिक नहीं तो भी उनको 1 












 उद्धिज्ज (जो जमी 
 सांकत्मपिक; (जसे ‹ 





॥ वैया होते दै); (६) सांसिद्धिक (जेसेखन मे धातु बनते है) । 
 श्राचाये (कपिलजी) ने यही छः प्रकारक सृष्टि मानीहै लेकिन 

इन छः प्रकारे के सिवाय ग्रौर किसी तरह की सृष्टि नहीं दहै, पेखा 
+~ नियम भी नही, क्योकि शायद किंसीदशामे भूतों कौ सृष्टि 
इनसे प्न्य प्रकारकी हो) श्राचायं के तिद्वय (तहकोकात) सेतो. 


ही प्रकार को सृष्टि देखने मेँ ्राती दहै। | 
स्वषु पृथिन्युपादानमसाधारण्यात्‌ तद्श्यपदेशः पुदंवत्‌ ।! ११२) ५ 
ग्रथ--इन सब प्रकार की सुष्टियों का साधारण उपादान कारण ` 


 पथ्वी है, इसलिए इनको पाथिव कहना योग्य है मरौर जो पंचभूतो का. 


व्यपदेश (नाम) सुना जाता दै वह पुवंकथन (पहिले कहा हुश्रा) के ` 


समान चाहिए अर्थात्‌ मख्य उपादान कारण पृथ्वी है श्रौर. सष 





क 4. है श्रौर इ | 
का श्नन्वय-व्यतिरेक दष्टान्तमभीहो सकताहै कि जक तक इन्द्रियां ` 


५ प्र०--इस शारीर से प्ण हीं प्रघान्‌ (मख्य ) ९२१ इसलिए परार्ण र 


ही देह का कर्ती मानना चाहिए? ` 






है तवं तक प्राण, जब इन्द्रियां नाशंहो गई तब प्राण भी नाञ्च ` 


हयो गया, इसलिए प्राण को देह का कारण नहीं कह सकते । 












पने-श्रपने स्थानिनं लगवे तो प्राणवायु 
क-ठोक रसो को नदीं पका सकेता । जवं रस ठीक तरह 
मकेगे तो शरीरम सेक्डो तरह के रोग षेदा हो जायगे भ्रौर. 
दुगैन्ध प्राने ` ‰ गी  ग्रतएव, यद्यपि प्राण कारण है लेकिन न 
पुरुष को ही मानना चाहिए ५ ५ 
















सं सादृदयः पर्थं ५ है, लं 
` प्रयोजन सिद्ध हो जाता ह 








उसमे गुण है ।(विद्ासो हि देवाः) जो विदान्‌ हँ उनको ही देवता न 





कहते हुः इस वात को कट्‌ चुके हँ । इसौ से उकश्षको देवस्वरूप कहा 
 गया। यदि देवता ही कहना स्वीकार होता श्रमुक मनुष्य देवता 
` दै इतना कहना योग्यही था; इसलिए इस कहे हृए सूत्र मै भी 
| ३ ब्रह्मरूप कटने से यहु प्रयोजन दहै कि जीव में ब्रह्म के-से कितने 
दही गुण इन श्रवस्थाभ्रोमे हौ जाते है, परन्तु-जीव ब्रह्य नहीं हो जाता। 
यदि अ्राचायं को मी यही बात स्वीकार होती कि उक्त जीव 
 ब्रह्महोजाताहैतो श्रह्यरूपता न कहते, किन्तु ब्रह्मत्वम्‌" एेसा ` 
` कहते । जो ब्रह्य कोभ्रौर जीवको एक मानते उनका मत इस 
ज्ञापक से दूषित हुप्रा। 

 प्र०~-जव समाधि श्रौर सुषुस्तिमे भी भ्रानन्दप्राप्तहयो जातारहै,. 








तो मुक्तिके लि उपाय करनेकोक्या जरूरतहं भ्रौर मुक्तिमे 
च््चिक कौनसीबातरहीदहै? ध 
०-हयोः सबीजमन्यन्न तद्धतिः । ११७॥ 





ती है, परग 


= प्र-समाचि श्रौर सुषुप्ति ये दोनों प्रत्यक्ष दौख 


क्ष प्रत्यक्ष नहीं दीखता; इसलिये इसमे श्रानन्द न कहना चाहि 





4.1 





1 है। इसी तरह्‌ जब पहले कभी जीव मोक्ष 
क्ष-सुल के लिए उपाय करने, | 


की नियत (8 है । यदि यहु कहा जावे {वि दत जन्य त जसं मनुष्य 
। ने कभी राज्य सुख नहीं मोगा है, परन्तु उसकी यह इच्छा रहती है 





` सुख होता है उसको तो नेरौ से देखते है । इससे यह्‌ साबित हृ्रा कि 
तो मोक्ष सुल कभी प्राप उठाया हे अ्रथवा किसी को मोक्षसे श्रान- 










सुषुप्ति मे जो भ्रानन्द प्राप्त होता है उसको नाश करने वाले 
 रागादिदोषहैश्नौरवे रागादिक ज्ञान के अतिरिक्त रौर 








 जोसंस्कारदहै, वह्‌ निद्राके दोषसेवाधितहो चुका है, इस वस्ते 
 युषुप्ति मेमभोसमाधि को तरह भ्रानन्द रहता है । पहले इसकातको 
कह चुके किसंस्कारकेनेश से जोवन्मुक्त शरीर बनासकताहै।. 
~ प्र°--जवब संस्कारसे शरीर बना रहतादहैव्हएक ही संस्कार ९ ( 
व उस जोवकेप्राण घारणल्पोक्ियाकोदूरकरदेतादहै। नुदी-जुदी 
 क्रियाश्रो के वास्ते जुदे-नुदे संस्कारै? 1 
उ०्-एकः संस्कारः क्रियानिवतेकोन वु अ्रतिच्ियिं संस्कारभेदा 
 बहुकल्पनाप्रसक्त : ॥ १२० ।। ५ | ४ 
श्रथ--निससंस्कारसेररीरकाकायेचलरहाहैवह्‌ एक दही 
संस्कार निवृत्त होकर शारीरिकक्रियाग्रोकोभीदूरकरदेताहै। हर 
एक क्रिया के वास्ते श्रलग-्रलग संस्कार नहीं मानने चाहिए, क्योकि ` 
 बहुत-से संस्कार हो जाएंगे श्रौरः उन बहुत-से संस्कारो काहोना 

व्यथै! ` ८ 
 . प्र°--सुषुप्ति श्रवस्थामें बाह्य पदार्थो काज्ञान नहीं होता, इस 
कारण उस दशा मे शरीर को भोगायतन मानना ठीकनहीं।1 
उन बाह्यबुद्धिनियसमो वक्षगरुल्मलतौधिवनस्पत्ितृणवीर- ` 
भोक्तभोगायतनत्वं पूववत्‌ ।। १२१ ॥ ` 4 











4 शरथ--जिरमे बाह्य बुद्धि होती है, उसको शरीर कहते हैः यहं 
नियम भो नदीं है; क्योकि मृतक शरीरमे बाह्य बृद्धिनहीं होती है 
तो क्या उसको शरीर नहीं कह सक्ते है ओ्रर वृक्ष, गल्म, भ्रौषधि, 




















३०--ृक् मे जीव नहीं है किन्तु यहां वृक्ष मे रहने वाले जीवसे ` 
क्योकि गूलरभ्रादिके फलोमे जो जीव रहते है, उनको ` 

: के पदार्थो से कु सम्बध्य नहीं होता । ५ 

प्र०-यदिवृक्षमे जीवन हो तोः वह बढ़ नहीं सकता ? 


उन्-बढना-घटना, जीव का धमे नहीं प्रकृति का घमं है, क्योकि | 
संयोग से चीजें बढती ग्रौर वियोग से षटती दै, यहां तक कि पत्थर | 
ग्रौर पहाड भी बढ़ते ह| 4 ^ 
| प्र०--जिनमेजीवहैवेभ्रन्दरसे बह्तेहैँ ग्रौर जिनमे न्हींवे | 
हर से बढते है। चू किवृक्ष ्रन्दरसे बदतेद इस वास्ते इनमे 

जीव माननाचादिए? ८ 1 


















उ यहं कोई नियम नहीं कि जो श्रन्दर से बढते 
पर जीवहो, किन्तु जो चीज भ्राग के सबब से बढती है वह्‌ 


1 ११५... 
८ प्र०---जड़ पदार्थो के सदश वाहरीज्ञानसे पृथक्‌ हो जातादै. 
| उसमे क्याप्रमाणहै? १ 
 उ०--स्मृतेक्च ।) १२२ 
- श्र्थ--“शरौरजेः कमं रोपयति स्यावस्तां नरः शरीर से वैद | 
हए कर्मके दोषों से मनुष्य स्थावरयोनिको प्राप्त हौतादहै, इस 
 बत्त कोस्मृतियां कहती । इससे सिद्ध होत्ाहैकि स्थावरभी | 
1 शरीरी है? | ५ 
 प्र०~-जवकिवृक्षादिकों को दारीरधारी मानतेहो तो उनमें ४ 
धर्मधिमेमाननेचाहिपए? 1 
| उ०-नदेहमात्रतः कर्माधिकारित्वं वेदिष्ट्यशूुतेः ।। १२३ 9 
 श्र्थ-देहवारी सात्र को शुभाशुभ कर्मो काश्नधिकार नहीं दिया # | 
। ॥ गथा है, किन्तु श्रुतियों ने मनुष्य जाति को ही धर्माधिमं का्रधिकार 
प्रतिपादन कियाहै) देहके भेदसेहौ कमभेद है, इस बात को ` 
 अगिकेसूव्रसेचिदधकरतेर्हु। ४ 
निघा त्रयाणां वपवस्था कमदेहोपभोगदेहोभयदेहाः ॥ २४ ॥ 
 भ्रथं-उत्तम, मध्यम, श्रघम इन तीनतरह के शरीरोंकी त 
| व्यवस्थाहैश्रौर उनके वास्तेही धमं रादि अविकार । एक कमेः 
देहजो सिफकर्मो के करते-करते ही पुयाहो जाय जसे ्रनेक ऋषि- 
 मूनियो काजन्मतपकेकरनेहीमेपुराहो जातादहै। दूसरा उप- 
भोग देह जसे म्रनेक पडु-पक्षी, कीटादिका 8 कमफल भोग तैः ८ 
भोगतेहीपुराहोजातादहै। ती १ ध है, जिसने क्म 
 कियेहोंश्रौरभोगमभी क भोगे दों शः ए 








































मनुष्यों के ्रतिरिक्त ग्रौर सब उपभोग देह रथात्‌ भोगयोनिदहै; 
इसलिये उनको चर्माघमं का विधान नहीं है । ५ 
न किञ्चिदष्यनुक्च यिनः ॥ १२५ ॥ ॥ 

` विधान नहीं 4 














1 प्र्थ-जो मुक्त हौ गया है उसके वास्ते कोई नो । 
 श्रौरन उसको किसी विशेष नाम से कहं सकते है । 





०--जीव को इस शास्त्रम नित्यमानादहैतो उस जन जीवं 


` श्राश्वय में रहने वाली बुद्धि को भी नित्य मानना चाहिए 


 उ०--नबुद्ध्यादिनित्यत्वमाश्चय विशेषऽपि वद्धिवत्‌ । १२६ ।। 


प्रथ--यद्यपि बुद्धि श्रादि.क तो भ 
नित्य नहीं है; जेसे चन्दन का १ प्रकृतिशीतवाला 


जैसे स्फटिक श्रौर फूल का है; इस वास्ते प्रतिबिम्ब ` 
माश्रय नहीं । विषय पर यहं संदेह होता हैकि 


1 1 











पृथ्वी प्रादि भूतो को चैतन्य मानते हँ उनके मत को दोषयुक्त उ्हरा- 


४  करश्रध्याय को समाप्त करते दै। | 1 

न भूतचैतन्यं परतयेकादृष्टेः सांहित्येऽपि च साहत्येऽपि च ॥१२६॥ 

श्रथे-सिलने पर भी भरतो में चैतन्य नहीं हौ सकता । यदि उनम ` 

होती तो उनके श्रलग-ग्रलग होने पर भी दीखती, किन्तु 

पथक्‌ होने पर उनको जड देखते हँ तो चेतन कंसे मानं ? सांहव्ये- 
ऽपि च एेसादो बार कहना प्रध्याय को समाप्तिका सूचक है। 


।। ति सष्यदशने पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः 

















` प्रमाण श्रौर युक्तयो से ्रपने मत का प्रतिपादन श्रौर श्रन्य मतोंका 
खण्डन किया । श्रत इस ग्न्त के छठे ग्रध्याय में भ्रपने सिद्धान्त को ` 
बहुत सरल रीति पर करेगे कि जिसमे इस दशेनशास्तर का सार विना ` 
प्रयास ग्र्थात्‌ थोड़ी मेहनत से ही समभमेश्रा सकेश्रौर जो बतं 
पहिले श्रध्यायों मे कह श्रये द श्रबउन बातोंकोदही सारह्प से ` 

















१ टीहो सकता, क्योकि ध्िश्राहुक श्र नुमान 
~ सेवबाधकोप्राप्तिश्रातीदहै। (भाव इसका यह है कि) यदि एसा 
` कहा जाय कि पत्यर का पुत्र प्र्थात्‌ जो पत्थर है वही पत्थर कापृत्रेः 
है, इसमें कोई भी भेद नहीं दीखता । इसी प्रकार जो श्रात्मा है वही 
 शरीरदहै,एेसायदिषष्ठीकाश्रथंक्रियाजवेतोभीदढीक नहींहौ 
सकता, क्योकि एेसा कोई प्रमाण देखने मे नहीं श्राता जो शिलामें 
पिताःपुत्रके भावको सिद्धकरताहो। ८ 0 1 
अत्यस्तदुःखनिवृत्या कृतङ्ृत्वता ॥५।। = ` 
भ्रथं दुःखं के ग्रत्यन्त निवृत्त होने से म्र्थात्‌ बिल्कुल दुरहोने से 
 मौक्षद्धोताहै। ॥ 1 
यथा दुःखात्‌ क्लेशः पुरुषस्य न तथा सुखादचिलाषेः ।॥६॥ = ` 
५ (| भरथे जिस प्रकार पुरुष को दुःखों से क्लेश होता है उसी प्रका 
सुख से उसको ग्रभिलाषा नहीं होती ब्र्थात्‌ सुखो से श्रभिल 
नता वि दती प्रायः दु खों से मिले हए है 


 क्ियाजावेतो भी टीक नहीं ह 






































 नकृत्रापि कोऽपि चुखीति।७॥ । 

श्रथे-कहींपर भी कोई युखी नहीं दीखता, किन्तु सु 
„. दयेन प्रकार से दीखते है| 1 
तदपि दुःखल्लबलमिति दुःखपक्षे निक्षिपन्ते विर्वेचका 








-सकता, ेसा न समभना चाहिए । सुख भी दो प्रकारके 

है, वह्‌ सुख ग्रौर प्रकारका है, उसमें किसी प्रकारके दुःख 

-नहींदहै। दूसरा सांसारिक सुखदहै, वहुम्रौरही प्रकारका 
उसमे दुःख मिले हुए रहा करते हैँ । ( 








 श्रौर्‌ उनकाही बंध करे, यह दोष होगा । दुसरा यह्‌ प्रदन हो सकता ता 

है-यदि कर्मों से इसकी उत्पत्ति माने तो इस प्रश्न को श्रवकाशः ` 

 मिलताहैकिकमं किससे उत्पन्न हुए है, इसलिये इन दोनों दोषो कोः ` 
दुर करने केलिए श्रविवेक को श्रनादि मानना चाहिए । . 











न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुच्छित्तिः । १३ ॥ 





|  , श्रर्थ-भ्रविवेक नित्य नहीं हो सकता । यदि नित्य ही माना 
जायगा तो उसका नाश हो सकेगा, जेसे-श्रात्मा का नाच नहीं होताः ` 
हैश्रोर उस अरविवेककेनाशन होने सेमुक्तिनहो सकेगी, इसलिये 
 भ्रविवेक को प्राहह्प से ञ्ननादि (श्रनित्य) मानना चाहिए ८ 
तिनियतका रणनाष्यत्वमस्य घ्वान्तवत्‌ ॥ १४ ॥। 


 श्र्थ-यहश्रविवेक भी प्रतिनियत कारणसेनायहोजाताहै 
इसलिये प्रनित्य है; जेसे-भ्रधेरा प्रकारा रूप प्रतिनियत कारण से 
 नाशहो जाता है, इसलिये वहं ्रविवेक नित्य नहीं हो सकता । 
























अत्रापि प्रतिनियमोऽन्वयव्यतिरेकात्‌ ॥ १५. ८. ५ 
 \ श्रथे--दइत प्रविवेक केनाशकरनेमे भी प्रतिनियम (जिससे 
` श्रीवक्य नाशं हो जाय). अनन्वय व्यतिरेक से निचय कर लेना चाहिए ् 
वह ग्नन्वय यहीदै कि विवेक के होने से इसका ना श्रौर विवेक केः | 
 नहोनेसेग्रविवेक का होना प्रतीत होता है, यही ्नन्वय व्यतिरेकः 
६ (६ का.ताप्पयेहै। र ८. 
-श्रकारान्तरासम्भवादविवेक 















मुक्ति मे पूर्वं पक्ष करताहै। ` ५ 
न मुक्तस्य पु म नवन्धयोगोऽप्यनाव तिधुतेः \! १७ । ^ 
-मुक्त को फिर बन्ध योग नहीं होता ्र्थात्‌ जो मक्त हो | 
वह फिर नहीं बन्ध सकता है क्योकि “नस पुनरावत्तेतेण ` 
फिर नहीं राता है), इस श्रुति से मुक्त होने पर नदीं भ्राता, 
प्रपुरुषाथ त्वमन्यथा ।। १८) ८ ध 

्र्थे--यदि मुक्त का बन्ध योग माना जाय तौ श्रपुरषार्थत्व 
होता हे । ५ ॥ + | 


^ विशेषापत्तिरभयोः । 































„~ वेन्ध होने से बद्ध मुक्त दोनों बराबर वः हो जायेगे सौ री योग्य नही, 
क्योकि जो मनुष्य रोगी है उसको बराबरी निरोगीके साथ किसी ` 
प्रकार ् हंहो सक ती श्रौरजोनिरोगै है वह्‌ भी कालान्तर ( 








६ ॥ स  कथोकि समाधि भे उपराग (विषय- ¦ 
वरा ०५ ) को रोकना पडता है इसलिये सुषुप्ति की श्रपेक्षा समाधि 












प्रकृते रायोपादानताऽन्येषां कारयत्वश्रतेः. । क ३२ ॥ + 
प्रथं--उपादान कारण प्रकृतिकोही मानाहै, महदादिकं को 
प्रकृति का कायं माना है) । 1 
निस्थत्वेऽपि नात्मनो ` योगत्वाऽभावात्‌ ।॥ ३३॥ ८ 
प्रथ--ग्रात्मा नित्यभीतो भी उसको उपादान कारण कहना 
केवल भूल है । क्योकि जो बातें उपादान कारणमेहोती हवे ब्त 
भ्रात्मा मे नहीं दीखती (स्पष्ट भाव यह है) यदि. श्रात्मादही सक्का 
उपादानं कारणःदहयेता तो पृथ्वी रावि सथ चैतन्यः होने चाहिये थे 
परन्तु यह्‌ बात देखते मे नदीं ्राती। १... ८ ८ 
“श तिविसोधानन कुतैकापसदस्यात्मलाभः॥३४।१ : 
-जो मनु धसे -्आत्मा के सम्बन्धमें 













५ 6 सर्वत्र काथंदशनाष्टिमत्वम्‌ | -२६.॥ 










को मानने का नियम टीक नहीं 8 है करयोकि को को तो तो 

` कोई सोलह द्रठ्य मातत द दस प्रवर र उनका गे ई ६ नि नियम टी ~ 
ह प्रर प्रकृति मै सब काय दीखं रहै ट 1 लिये उसको ध ग: ४. रण गर | 
0 मानना चाहिये १ १ ^. 








अरव--सत्व, रज, तम यहं कृति के धमे नहीं ह किन 
प्‌ रै सत्वादि रूप ही प्रकृति है । 9 


11, 





दूसरे को मानतेही 
मानेंगे तो रद्र तवादन रहेगा, किन्तु द्ेतवाद हौ जायगा । 
दभ्यामपि प्रमाणविरोधः 1} ४७) | ध 4 
श्रथ--यदि दोनो ही मानेतोप्रमाणसे विरोध होताहै १.१ 
दे उपाधि ८ सत्य मानेंतो जिन प्रमाणो से श्रदंत की सिद्धि. 










 देताहै, इस वास्ते वह प्रकाशस्वरूप है; क्योकि यदि जीव में प्रकाश 
करने कीञलक्तिनहोतीतोशरीरमे गमनादिक क्रियाय न्‌.हौ सक ती 


ईश्वर को छोडकर जी (न 




















~ श्रथ-जवकि प्रकृति के सिवाय श्रौर कोई कारण इसका दीखता 
 नहींतो फसा कहना चाहिए क्र इसकी उदप्रत श्रसत्‌ पदाथ से नहीं 
दैः किन्तु सत्‌ पदाथसेहीहै। 4 
` श्हुकारः कर्तान पुरषः १य॥ ८ 
|  प्र्थ-संकल्प-विकल्प प्रादियोका कर्ता ग्रहुकारदै किन्तु जीव | 
 नहींहै क्योकि जो विचार बुद्धि मे उत्पच्च होता है उसके बाद मनु 
` कार्यो के करने मे लगताहैग्रौर उस बुद्धिको परुष का प्रतिबिर 
दही प्रकाश करता है। ८ ^ 
(८ 2 चिदवसाना भुविति्तत्कर्माजितत्वात्‌ | ४५॥ । 
ध 0 : श्रथे-जिसकाश्रन्तजीवमे हो उसको भोगक्हते हवे भोग 
` जीवकेकर्मोसेहोतेदहैइस कारणभोगो का भ्रन्त जीव मे म 
ॐ चाहिए ८ 4 
`  चनद्रादिलोकेऽप्यावु्तिनिमित्तसद्‌भावात्‌ ।) ५६१ | 
` श्रथ-चनद्रलोक केजीवोंमे भी श्रावृत्ति दीखती है क्योकि 
जिस निमित्तसे मुित ग्रौर बन्ध होतेह वह्‌ वहां के जीवों-के भी 






























षह 


पारम्प्येण तत्सिद्धौ विमुक्तिभ्‌.तिः ॥५८।। ए 
 श्र्थ--जो जन्मान्तरं से मुवित के वास्ते यल करते चले प्राते है ` 
लोग केवल श्रवण हीसेमुक्ति को प्राप्त हो सकते इसलिए 
श्रूत्वा मुच्यते' सुनने से मुक्ति को प्राप्त हो जाताहैयह श्रुति भी 


श्र्थ--ग्रात्मामे जो गति सुनी जाती 8» उसको दस तरहसे 
भना चाहिए कि यद्यपि श्रात्मा शरीरम व्यापक द तथापि उस 











काशरीरको श्रधिष्ठा 








` मे दुगन्व श्राने लगे, इस कारण प्राण 
श्रद्ष्टद्वारा चेदसन्बद्धस्थ तदसम्भवाऽजलादिव = ड कुरे 





असम्भव (कषठ ) है; इस बास्ते बह श्वल १ प्रहुकार के घमं बुद्धि श्रादि 
 जीवमेहीमाननेचारिए। 1 
{ । ववि ष्टस्य शि 1 ह वश्व „ {० 1 तिरे 4 ऋत्‌ 4 4 । १ 





ओर उसके कर्ता कुम्ह गं देखा । तब अ्रनुमान से मालूम ` 
करते हैँ कि इसका बनाने वांलां प्रवश्य है, चह वह्‌ दिखाईन क 1... 







_ -श्रथे--इसी प्रकार इन्द्रियो की तन्माताश्न भो ं का कर्ता मी मंहतर्व ` 
के सिवाय किसी को सानन चाहिए कर्ता श्रहुकार हीह; 
कमेनिमितः प्रकृतेः स्वस्वामिभावोऽव्यनादिर्बोजाङः कूरवत्‌ ॥६७।१ ` 
 . अ्रथ--प्रकृति्नौर पुरुष का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध भीःपुर्पन्के 
कर्मो कीं वासना से श्रनादि ही सानना चाहिए, जैसे बीज ग्रौर प्रकर 









५ 






वसदि पायः ॥ ७९॥ = ` 
चाहे कोई सम्बन्धव्योनहो ५. ५ 





